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भूमिका 


गनुग्यके मनपरनाज जा ्रौद्यामिक् नौर वजानिक प्रमा 
पृ रह न्दं -यक्तवग्न का ए माव्यम वचानिक्र वथा साहित्य 
भौ) भत्रेजी जीर दूमरौ नाप्राजा म इमध्रव्रार कत माहि 
परतुरमाया मनियागयादटै नौर चाज नी तिवा जारटाई। 
हिन्दी म॑ विनाने का माव्यम उनाक्र त्िगय कथामाहियवक्य 
सगमय जमावनना हो दै) भ्रमन्नताकौ चान टे पि वनमन पुम्न 
मलवक्रनरिन्दीमदससरणौ वा सफ्कतपूरवेत जारम्भङ्ियार। 

टसम कू रव्नानिक तथ्यो जीर विनान सगन कन्यनाना का 
मार वनाकर जाजम नुद वपं वादक जवेन वौ वन्पनाका 
मयीह चयक्यावा मूल्य घटना्यत मगल लाक्रहै। आज क 
वैजानिका दा विस्यामरैङ्गि यदि मौरमण्टन मक्टी पर नी जीवन 
साक्ढ सम्भावना हा मक्ता ता वट मगतप्रहटारै। दम 
उपन्यास म दमो सम्मावना पर जाघारित मगन ग्र (साक) मणम 
मानय समाज की कन्यनावो गरदेहै। वटा क लाग जपन का मह्या 
भार्नव कहल रै 1 जिमसमयकौा यट्क्यमाट ~ग समय प्थ्याषर 
पद्य मस्कार्‌ कायम ग्टररै वद्रमावा प्रप्त निवाभियान 
पना उप्निव्रय वना परिवार जौर वल पर जाना जानाभी अफ 
जासान र्‌ः सवा) 

स्षम्याम कौ बधा यद्य सथआरम्भटानी है। बट यापी 
एव राङ्टं स्ट्यन स र्ट वानद्ायनाता स्टेननवग पचत 


है । माकाश स्देरान आक्राल मे पृथ्वी सेएकहटनार मौतकौ 
अचा पर मनुप्य ढारा निमित उपब्रहहै जोदोषष्टेम्र पृथ्वी 
एक चकर लमा लता है ) इन यातियो मे कु “मित्र समाज' के सदस्य 
भी | शमित्र समान पृथ्वोकी ठनो संस्था जो पूवं के दर्शन जीर 
परिचम के विन्नान मे समन्वय स्यापित्त करने लमीहूर्ईटै। ये 
यायी जव आकादपोत दारा चन्द्रलोक की आर उड़ने दै, ठव मागं 
मे भाकाणपोन दृधंटना कामिद्मारहो जाना । चेपयाघ्रीतो 
वसा निमे जात ट पर "मिय समाजः केः तीन दस्य असोर, थनीना 
आओौर मदानक्ता भटक कर मंगत सोक का भोर गिर सगतेह। 
मयत सोक कैः तोन मटामानवों को, जौ भाक्राराकी ररक 
निए निहत रै. दना पता वन जता र जीर वे तीनों को बचाकर 
भल सोक कैः वनस्यतिश्रदेश मे मे जति है। वनस्पति प्रदेशा के 
श्राय प्रदिरिङ-मदामानव-निर्माता इनको अपने अनियि भै 
ख्प्र मे स्वकर करनेन है । संसोक, अनीता भौर मदानत्ा मगन 
लोक क वंलानिक प्रगति कोदेयकर पपितरटजानेटै। बहौ 
भदूभून वस्त, वदां मेः अभिनव भवन, यटा एाप्तान्टिकि षाव्ना 
हमा एत्रिम आकाश, महामानव निमि चद्रमा, वटाौकौो स्वतः 
शानित अद्भुत गगन गाष्िषं ओर यादे टेनोकानन मप्राट्क पट, 
गभो उनक्य भआरनपं ह। लिधु उन्मादन मित, जहापर 
अण्म नरनारी क परितनमे नरी, करन्‌ कोननाने षदा शिपि जते 
£, उनगय पटा श्प मगना! यदावर वर्स्योषा बननोभ 
उत्पल करने ङ पूं ही, ममत तोक को मात्ररयकनानुसाग, उगत 
भादरा जाद + दरे भनुना उनर मरोर को श्रूगापष्ण 

















म तथा जन्म लन के पवान्‌, उनव्रे मन नौर मस्तिष्क वामानृ- 
मन्दिर म, उनकी भावी म्यिनि नोर पा व भनु्प ढाला जाता 
ह 1 उनका मगतलाक का मृत्यु-गृह भी अदभूत दीखता है 
जहो पर महामानवा वा अन्तिम अवस्याम मरन ब लिए भेज दिया 
जाता टै । मून्यु-गृट म दम भ्रतार केण वातावरण ट त्रि मरन बाला 
व्यक्ति मान्तिसे मर मक्। 


ट्म लौके म सर्वत्र यन्वकी पूजा टानीटै1 उत्पादन यन्द 
केटरह भोजन यन््रवनान दह नौर वही खात का काम भी यन्वही 
क़ृग्न ह । इनकौ सटायता से जनसख्या सतुतिन वर ली गर्दरै, 
मनति प्रजनन पर नियन््रण हामयाटै नौर रामायनिक आहार 


यादि कौ सहायता स भूख आर वुदरापा कवल गुजरे दिना कौ याद 
र्ह्‌गयरै। 


यदि यःत कौराल ओर प्रद्यामिक विकाम चरम सीमा तव पर्न 
जापना उना मानव समाज जौर सम्डरति पर कमा प्रभावि पडमा, 
दगवौ एक भाक हम इम उपन्यास म मिलती है 1 लेखक वैनानिव 
मेत्पनाक्‌ तेजौ कगार उस समय कौ सामाजिक प्रया का 
वणन करता ६ मौर मास्डेनिव रचना मे इसे फलस्वरप वया-वया 
परिवर्तन टा सक्नेट दसा अनुमान लाना है 1 उमङ अनुमार 
मटामानव समाज म॒ परिविार्‌ पर्‌ जाधारि आर परप्परागत 
गम्बन्धो वा प्रन दौ नौ उटना । इमलिए वहां पर “सव मवत सिए", 
शी काईएक े निए नियमा पान भियाजाताटै। काप 
वरिपयव उच सतता वहा जीवन भौ प्रढनि समभर जानी 2, जिक्र 


1 

है ! आकाश स्टेतन आका मे पृय्वी सेषएकः हजार पौीतकी 
ऊंचाई पर मृप्य दवारा निमित प्रह टै जोदोपष्टेमेंपृष्वौका 
एक चक्कर सगा तता ६ 1 इन यातियों म कु “मिव समाज' के सदस्य 
भी है । "मित्र समाज" पृथ्वो वी ठनो संस्था है ओ पूवं के दर्शने जीर 
परिचम कैः विन्नानमे समन्वय स्थापित कले तमीहदटै। ये 
यग्धौ जव आकाराषोन द्वारा चन्द्रलोक की ओर्‌ उहृते है, तव मागं 
मे आक्राणषोन दुरपेटना कारिकारटो जातादहै। चपयाप्रीतो 
यखा लिये जनि पर "मिव समाज" वेः तोन सदस्य अपो, अनीता 
ओर मदालन्ता भटक कर्‌ मंगल तोकः कीभोर गिर तमत ह। 
मंगल सोक कै तीन महामानवो को,जोआक्ा्की सैरक्लेषे, 
तिए निने , इनका परता चल जाता टै भौरये सीनोंको यचाकर 
मगल सोक कैः वनस्पति प्रदेय में तेजाने टै। वनेस्पनि म्रद के 
प्ररागकत प्रदितिक-महामानव्र-निर्माता हनशयो सपने सनियि के 
ट्प मद्पीदार करये ह । भरा, भनीता जीर मदातला मगल. 
सकष वंशानिक् प्रगति कोदेगक्र चप्रितरट्जतिष। वदुः 
लदरूभुत पस्प्र, वहां के अनिनव मतन, यह्‌ौयाप्तान्दिकिकावना 
दभा हतिम भतरयय, मटामानवे निग्रिन चन्द्रमा, यट पी स्यतः 
घातिते अदभुत गमन माहि जीर थट्‌ क टेनगरीगन ग्राहकः पट, 
गभी उनको आरन्यमभरृदेनेदै। निय उन्पादन मिव, जट पग 
सञ्यनर नारी के मियनने नरौ, करन्‌ वोततामेरपदा (रथि जाने 
है. उनग्य यद्र दिक्विकगनादटै। पटाद वस्सोका वौगनोगे 
उत्पन्त भरने के पकं ही, मयत तोक कौ आर्यकुमार, उन्न 
भष्यरषरा ङा है एयर्‌ अनुसार टौ उमर दीद क्य भरूगयन्या 














मेदयथा जन्म नै के पश्बान्‌, उने मन धीर मम्तित्र को मानु- 
मन्दिरमे, उनको भावौ स्थिति जीर पेलोके ननुन्प दाता जाता 
११ उनके मग सोक का मुद नी अदरमूत दी्ठा टै 
जतै पर्‌ मह्ामानवो को जन्तिम खवम्या मे मसले निए भ श्या 
जालारै। मृलु-यृटमे दृ प्रकार करा वातावरण हं कि मस्नेवाता 
व्यत्तिः यान्ति से मर सक । 


श्म लादमे मर्वत्र यन््रक ¶ूजा हाती टै । उन्पादन यन्र 
करो ६, भौनन यन्यरवनाने टै भौर बरौ खनिकाकामभौायन्लौ 
कलेर! दक महयठा मे जनस्य मनुतिन बर सौ गर्ह है, 
मन्ति प्रजनन पर नियन्बणटो गमा भौर रायायनिक मादटार 


आदिक सहयतामे मूत आर्‌ बृदधापा वेवल गुजरे द्विना का यादं 
रहगयरै। 


यदि यस्त कीमत मीर प्रो्यनिकः दिकाम चरम सीमा तव पटच 
जाय दौ उनका मानव समाज बौर सम्टरति पर्‌ वया प्रमाव पटा, 
शवौ एक माकौ हमे दम उपन्यास मे मिलन ६ तेख्व ज्ञानि 
भत्यनाके त्वौ के यटि उम ममय कौ सामाजिके प्रयाम का 
वरेन कला टै भौर सस्नि रचनः म दमक फस्वरष वया-क्या 
परतिरनन ट सकने है इरा अनुमान लगाना & 1 उसे अनुमार 
मटमानेत्र समाज मे परिवार प्र्‌ अधात कर परम्पसमन 
मम्यरधो बो ्रपन हौ नटी उट्ना 1 इमविए व पर "सवरव लिए, 
नही गोदत्र डे चिए, लियमका पातन वरियाजाना दु) भाम 


् 1 
पप उन्द्‌ पता वटां जोयन बौ ग्रहन समभे जानी ए, जिसके 


१० 


कविषु शामन की जौदमे स्यान-स्यान पर्‌ अआमोद-गृहबनेषटृए द । 
दमौ प्रकार कव्या होना सुमम्यना का चिद्व माना जाना टै। 

धोरस्परो वंजञानिक् युग केः मनुष्यो के सामाजिकः मम्बन्ध 
टे, मेख ने द्यी भी कत्यना कौ ह । महामानव समाजके 
वाग है करि--व्यक्ति वोता, गमान डता । व्यति 
दवारा ममान के कार्यों कौ जालोचना करनेगे रामान कौ स्थिरता 
मक्ट म पदगो, टदगीलिष्‌ वह्‌] स्यन्त स्वनन्ना पणं स्पने दवा 
दीगर्दटै। जो व्यक्तिममानरो विद्रोह करता टै. उगत नष्ट करदेना 
हौ ्रष्टट, पेण वहा कौ मान्यता द । दमनिश्‌ वर्‌ पद्ुधारनेते 
नष्ट करनाश्रेष्ट है" नागकः नियम लु रै । 











सेकः का अनुमान करि गमत न्यिर ओर्‌ ससनमा वना 
रह क्या उमम पता, गत्य जीर पत्यापक्रागी मुन्दरनाभौ व्रिशनिन 
हो, ये दनि दाने माय-गायनरी वत गकस ) पाति समानम 
दरम ष्ोनों विकर्णो मे कैवसष्क फो मुनना ह पश्य जीर 
भगण का मरामानव समाज पला गव्य अर गुन्दरना मोत 
देकर गमाज को स्थिर वनानि का मागं पमन्द करता $ 





ममृत सोत समाज को लिथिग वनानि की पूनम व्वशिगनि 
श्ययता एय वकिननरदााव्य नष्ट भर दपथयटै। वदित 
उन्मुमः स्यायौनता अ अम का सद्यं मानद गमान माव 
पष्ल भा नाभाय द्विदा है । उम दकय हि गुग्मा 
जीर मुन्यिरता देत प्यक न्वास्यते पनायाम शम्भ 
¢ गायाद्िह्‌ जीर गाजर्नतिर गगय्नो करवद्‌ मालरोद स्मास 





११ 


मै निकाम गा सटायद मानता जीर व्हरसे समी समटनोके 
व्रिष्ध £ जिनसे समाजसे जलग व्यक्ति वो प्रधानता मिलती हौ} 


मगत लोकं मे द्विदा कौ सत्यविग्र प्रमति रमा वाजो 
स्प दिखाई देता है, वह्‌ भयावहे दै\ पर्‌ टमलेपकं पर यह्‌ 
इम्जाम भौ तरी समा सक्ते ङि उसने जानबरूक कर चिज्तानका 
मु्मित चिप्रण बरिया १) ब्योकि अलेत्रिसम नैरत्त, यरदन्द रमलं 
भादि मराचिनक्यो न वेरावर यह नैतावनौदीहै दि मनुप्यवे 
आय यदि शुद्ध नदौ हृए तो विज्ञान उसक्रा अभिशाप वनगा । 
स्यलने क्त टै तरि मनुष्य कौ वतमान व्यवस्था मवरिजानकौ 
श्यो ऽया प्रगति रोगो, उसको सागन व्यवस्था यानी सरतारो 
का दल चेद्रता जायगा जोर ज्यो-ज्या सरवार की धत्ति वहनी 
व्यक्तियो बे अभिकारक्षोण हनि जाने । एम कल्पना बो मगल लोक 
मेतेएक ने एच होने द्विपापा है। 

ह्म विज्ञान कोटना नही चाले! साथदी हम व्यक्तियौ 
येः आत्म मम्मानकौ भौ अक्षुण्ण रमना चाटेतहै1 इम स्यत 
प्राप्त चरन का उपाय यटटैङ्रि टम इम वात बो स्वीवारबरले 
वि जवनी शारी वाते विज्नानस्े जाचौ परषीनहीजा सती} 
दृ दमी बने भौ जिनता सम्बन्य धमं जौरवलारेहै। 
विन्ान का कामं इननाहोरैतिः वह्‌ नद शक्तियोकौोसोजकर्‌ 
ममुप्य ने हायोमधरदे! किन्तु मनुष्य टून शक्तियो वा उपयोग 
गिम उदयप तिष्‌ु करेगा, यट वान हमे विवराने बरही, धं नौर 
थग्रासे सौपनी हेगौ । दइगविए परि्ान का यनव्याणरारी प्रभाव 
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त मष्ट होगा जव मनुप्य कै भोतद धाक कोमलता जीर पदिव्रता 
षावामहोगा। 

लेखकः नमे व॑नानिकः कल्पनां के आधार पर्‌ एक पिसौ कथा 
को भृष्टि कटै जिसने विज्नान कैः गुण ओर उतरकर तरे जनता 
की प्मभःमे आसानी से आ जायेगे । यह्‌ प्रयाग अत्यन्त कठिनं दै 
भीर द्रम सेवक को जौभी मफ़नता मिती उरक निएह्म 
उ्ेयधार्दहीदे रक्ते हैँ । "मेगल यात्र" हिन्दी उप्यागों मए 
मय पित्तिजि षा निर्माण कस्तो टै1 


-- रामधारीप्निह्‌ दिनक 
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श्च्लेन कौ जानि वाति याघ्रौ प्रतीक्चानय मेदैठेच। इनेन 
गृ सपनी कयासि कौ अन्तिमिन्प देरटैये ओरवु्ठ 
कपौ दृष्टमिधो ने वाने कररदेभ, जो उनवो व्रिदा क्सने के सिए 
रतरेट छेन पर जपि हए ये यातरियो वै लाभ कौ आवल्यव मूच 
नापे चाउदम्पीयर्‌दरागा रकट स्टेरान वे नियन्वण-कक्षसे प्रापित 
.षौजा्हीषी। चागेभओर णव हतचतमो दीष पडती धी } 
प्रतीक्षालय फे एक बोन मे अदो, मदाल्रा ओर अनीता बृ 

सनरौननोके वीचमवैवेये1 


“आपा यह मूक वनिदान पृष्वीवोक के मानववभीनभूव 


सक्ते" उमे पर्सिनिनो मे मे एर जशोक कौ मम्बोविति करता 
दभा वोता 1 


ष्जौर माप भौ वया कम सास कर रदी र! जवनमे प्रथम 
वार चन्द्रलोक कौ यात्रा योर वद्‌ भौ मानवताका शुभ सन्देश 
नदर हमायी युम कामना जपे साव दै" एक दूमरे व्यक्ति ने 
ननीनामेक्टा। 

जोत नौर अनोना दोन ह चुपये } अलोक ने अनीता भौर 
अनोता ने जोक को ओर देषा । असव क्ट लया--"टम अपनी 
भोरमेपूराप्रयनक्रभेपि जो उत्तरदायित्व आज जप हम सोप 
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कप्तान पिपोटे कोध्यानेसे देवा मौर यपना बान्वसिक फोनं 
खया ' ह्ता--युल्य चालक, नव टीकं है ¢ 

मुस्य चालक ने यह्‌ सुना तो सपनी दुर्मी कै वाहये प्रलये 
वटनकी दय दिया! रेट विमान क्म उडानकं प्रयमखण्ड के 
गामत्र यन्त्रो से धर्द-धरं की अत्ययिक तेज ध्वनि निकलने लेगी । 
रवि स्टेसन पर वै राक्रेट-मामं नियन्यत्र म विमान का चान का 
सवेत किया । मुच्य बालक क केयिन से एक चकार्चीव पदा दुई्‌शौर 
राक्रेट ने प्रयमं खण्ड के मामत यन्व्रपूरीतेकोसे कामक्रलक्ते। 
चर-पर्‌ वौ थाचाज नौर तीव्र टो खटी + स्वत कालिन याचक 
चालकने कषम करना आरम्मक्र दिया भौर तमी रेट विभान 
तेजीसिथाकाशाबकौ मोर सोघा उषरव्टा) राकैट के उप्र ठ्ठनै 
परु पुक्‌ मारौ खटवा सगा, सिम्ति सत्रिमोके हदय कोभारौ 
पव्दाखालगा बौर मदालसा वा दितो बुध वटे मी लगा । 
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रैद विमानरी सीटोके साय तगौ धिडक्यो मे पारदर्शक 
व्लान्थय्कि लगा टा या, जिससे वाटर केष दृदय साप दिका 

५४्दा यो) यदी नदी, रत्यर सीट बागे एक दलीवीनन न्त सग्राट्क- 
पटृद्णाया 1 योक जपने सण्राटव-पट ढारा पराप्त नयवर्जनी 
दिष्य दृष्टि से राकेट विमानमे, वाटर दायुमण्टद वे दुष्य देषनेमे 
दल्सीन धा) प्रवत वादतो वो पार ङ्स्ता हा राकषट दिमान तीव्र 
मति ठ्मरकने उरुरहाया। आवा का नोलापन वीरथीदे 
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ऊँचा पर विस्लौ मानध को जाकाद्य मे छोड दिया जाव, तौ जानती' 
हो क्याहोगा।" 

"वह्‌ नीचे बौ यर गिरने लगता होगा । ' मदालसा क यह्‌ वात 
मुन कर पाच वे प्रौ नी दख दिए ! पर बशो न वात्तको 
सुम्भाखते हृए कटा“ वह्‌ ठो होक री टै, वेकिन नीचे ले 
से पृते ही वद्‌ मर जाता है, क्योकि सूर्यं कौ ओर वाते उसके भङ्गं 
जत्यविक ताप से मुलस जति नौर धरतोक्ौ भोर वालि बद्धं 
अत्यधिक दीत बे कारणः जमकर वरफर्ज॑तेक्टोरटोजानेर्है। 
साय ही इतनी ऊंचाई पर वाधुमण्डल मे आक्मीजन इतनौ कम रह 
जातीदहैवि साम नटी नियाजा सक्ता” 


“यदि दोदी हम दत्रिम वायुमष्डल मे वन्दन होति तो हमान 
भो एसी हौ दशा रोतो ।“ --बनीवाने अशोक कौ वात कौ बागे 
वदान दए का । 

“नच्छा 2?" मदातसा जगि कुछ कटने वालो थी, अचानक तमी 
धिमानकोएके वार्‌ पिरि मारी धक्कालया) यद्‌ प्रयम धैमे 
कटं भधिक्भारीथा। मदालसा पिर धवरानि-मी लभी, किन्तु 
अचावक उने स्मरणी याया वि रिट विमानके ४० मीत्वा 


उटने पर यात्रा कादूमरा चरण पूराटोजाठाटै ओरवद्‌ अपमैसे 
दूषरे खण्ड को भौ जलगक्रदेतादहै1 


राकेटषौ पण्य मे चते ३००र्मरिष्डहो चूकेये। उगबौ गवि 


वडक्र १५ टनार मीलप्रतिषप्टाद्ोदुकीधो! अदाकष्यानसे 
अपने बमरेकौछत बौ देने तया 1 प्लास्टिक आर्‌ नादलोन 


भनी दीवारे देवने मे बाकर्पक ्टीयी 1 कोने एकि 
से बायुजनिष एर जनरेटर } प्त वायु कमरेको 
भर रही थी। 
उसने की गोर देषा! विमान से सत्तर मीत 
ऊनाञ्टगयाया। कौत्रुहलवय भगोक न संग्राहक. कवन 
दिया । सप्राहक-पद त्रियाशीव हो ज्टा। ष्ट ¶्र अशोक को 
एरी निकतती दी पडी । वह्‌ समम ययाङ्गि उल्का कणो ने 
विमान पर आक्रमण 
नेभी 


मदालसा, यह मागर गही, उत्का फण 1 इसमे 

क्या बातदै ? विमान को कोई हानि चहं होगी, क्योकिने पि 
धातु कौ ब्रादरे विमानके चारो गोर लगी हेयो है 1 
भदालसाका कोप्रहल शान्त कमा भौर वह्‌ अपने सं पटे 

देखने लगी । उसने मापके यंव मे देला, विमान घरी से १३० मील 

की प्ररागयाथा। 

की भतक दिसायौ 


वरावेर भिलते रहेगे । भप्नी. 
स्मरण शक्ति प्रर वह गित होच्ी) थीर यहेवाते वह मोक 
को बतानाभी नहीं मूलो, “५ | 


अदयोक, भभौ भरगराहुक प्ट षर्‌ 
यह घका्चौध किस क्स्वुनेकीभौी? 


५ अशोक जानकर भी यनजाने क्नारदा बौर ज्घने कटा नदी 
तौ? 


“इतना भौ गेही जानते के धु 
४४14 है! बह डी 
ग्योतिमो के कारण होता हैजो यभो सप्राट्क पर पर चकाचौष- 
भरकाद्य क्म मे दिषायौ ष्य ।क्या मरोरा योतियास कौ भौ 
भूल गए 

व्िमानके यात्री मदातसा केइस शटडपन पर्‌ हेषषडे परयोषि इन 
नत्तौसेवै समी प्ररिचिन ये। मदातत्या ने छ्वको हमत देखातो 
बह भे गयी । 


तमी एक बाताने अपने मावायवाणी से धोपणा- 
की शप्रया अपने भग्राटकेषटो को कुट समयक बन्दकरदीनि 

के विमाने प्र्‌ निरणोने वात्रमण प्याहै।षटोने 
भवने म ब्रह्मा शरणे विमानं कै बन्दर आ पी है 1“ 

सभी याप्रियो मे पने पपराह षटोको कन्दक्रदिया, क्योकि 
वै जानतेये मि ब्रह्मद सिरे # उनी ही होती हं 
जिवन दद्ोजन भौर परमाणू वमो निक किरम 

धरती को छौदे भभी केवल सारे दीहएये 
१ ऊषाई यन्य २०० मीचेकनो जाह था! ज्यौ. 
भ्यौ रेट {ि च्ठर्ह्य चा, त्योनत्यों ्ट्ना 
मौर हृत्वा हो र्हा पृष्तवाकपंण भौ प्यत्तिक्म षे 
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शपव राके विमान पूष से एक हजार मल को ऊंचाई पर आ 
मयोथा। लोग वायुहौन अकिरा को यात्रा के कुछ यम्यस्त 
हो गएये। सव जानते ये किः आका स्टेशन समीप दै । वे मनुप्य 
निमित्त इस उपग्रह को देखने के बिए वड़े उत्सुक ये । इसिए सव 
ने अपने संग्राहक पटोंको चारू कर दिया था। संग्राहक पट षर 
तीव्रगति से प्रका कर्ता हुमा रके विमान से आकादा मे सौगुनां 
कोई पदार्थं सरद से निकल गया । यदी निरन्तर गतिश्षील भौर स्वत. 
चालित भका र्टेदान या । यद्यपि उसके वारे मे याप्रीगण कु न 
जान सके, पर फिर भी स्व को सन्तोप थाकि उन्दोनिकमसे कम 
पट पर तौ आकार स्टेशन को देख लिया । पृथ्वीसे १०७५ मीत 
की ऊंचाई पर यह्‌ स्टेशन मकाद मे वनाया गय। धा! मानव 
मस्तिष्क गौर शजीनियरिग का यदं एक अद्‌भुत उदाट्रण धा। 
भरत्येकदो घण्टे भें यह्‌ सम्पूणं पथ्यो का एक चवक्रर लया लेता धां। 
ष्सकी गति १८ हजार मील प्रत्ति घण्टा ची } रमार) रएकेट विपान, 
भी थव धरातत से १०७५ मील की ऊंचाई पर भमा गयाया। 
इसको पृथ्वी से महां तक अनेमेंकेवल ड्द घण्टयालगाथा। ह्म 
अपनी या्रा की पहली मिल पूरी करवृकेथे। इतनेमे हीएक 
राकेट वाला ने कटा, “यदि आपनलोगोकोक्प्टमलोतो प जपने 
अपने चापयुक्त आकादीय कडच बौर शिरस्त्राण धारी स्पेट सूट पटन 
ले, योक जपच्धौ यात्रा समाप्त टो बाली है) दो घण्टे प्र्नात्‌ 
आप जाकादा स्टेदान पर होगे 1" 


चवेमोयाय म उभे द यन 
डा, क्योकि भपमानो से क्वच ष्ट्न मक्नैये। हमार 
रसौर प्रर धक उत्पन्ने त्वरण यन्दहो गयो 
या। गतिक कारेणनो चर्यां धियि द्येग्वीषी वेपु 

प्रिया्ील दयेष्टीषी मदालमा अपने स्वमात्रे के पृ 
दैटी-५ अरोक, विमाने क्न मोटर चत षठो ट्परकिरिमौ विमान 


शज्य की दृष्टि 
कम करने लगा १ अबे भपने चारो मोर क्र चये 
ण्टषर दिखायी ष्डष्टीषी। 
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मदालसा को कवच पहनने मे प्रयप्ति दैरसगी। फिरमी वह 
ककष न पहन भमौ मौर उसको पनी सहायता के लिये राकेट 


स्पेस सट पहनने मे यात्रियो को लगभग डेढ भण्टा लग गया + 
यवभी विमाने मामक यन्वर उसी च्तिसेकाम कर रदेयेभार 
स्वान 


ठ 
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तेवतेही ठते नदि गागयी! अनीता भौर मदालघा दोनो ही 
स्नानागार मे चली गयीं ॥ 


व्तायाङरि वाना तयार है। तीनो उसवे पदे चल पडे । सत्कार 


पररक्षित सच्न्यि हीखानेकन मिती मौर वोन लिय दाव युक्त 
षातरमे कौईपेय वेखानेबे ह्म लोग आरोहण प्र्ि- 
कणगाना मे यादौ होचुके ये + इसतिए हमको कोई व्रि 


जव हम लोग सोकर उ्ठेतोशाम होगी थो। रात वा मोजन 
हमने भषने कमरे मेहीक्यिा। रात बौ जाकास सदेन केनृत्य 
हात मे एत्र विदोष समारोह मायोजित कियागया। सभी उसमे 
गये कन्तु अदो मौर अनीता नेव जाना १चन्द नटी क्या) 
मदासान वानि रव धप्ाप सिसक गयी; गदोद मदालसा 


धर्‌ 


वस्तु का विरनेषण हुमा जाता है। टोनी ने इतना कह कर एक 
वटन दवा दिया । गगन गाड़ी के एक भाग से अत्यधिक तेज प्रकाश 
चकाचोध करता हआ कछ क्षण के लिए निकला ओर उसके पर्बात 
कुछ दृश्य शक्तिशाली किरणे मुक्त होने लगीं 1 रडार एक्स-रे पटल 
पर विश्लेषण स्पष्ट आ गया । 

"वस॒ टोनी उन्द करदो, अधिक देरतक यत्व को चालू 
करने से इन भीमकाय जीवो को हानि पटे सकती दहै", जोन ने 
कहा । किन्तु टोनी उस्र समय तके यन् को वन्द कर चुका या। 

डोनात्ड, टोनी, ओर जोन तीनो मिलकर विश्लेषण का गम्भीर 
अध्ययन करने लगे । 

“जोन यह तो वडा जटिल रहस्य सा लगता है । मेरी सममे 
तो कुछ भता नहीं । इतना अवश्य लगता है कि इस भें कोई मानवा" 
फति भवद्य ह क्योकि अनेक स्थानों पर पटल ति मे तरग-लम्बाई 
दसी भ्रकारकीञआरहीहै जैसी कि हमारे करीर कौ रडार एक्सरे 
से अती दहै) हां वह्‌ अपक्षाकृत कख छोटी अवद्य है । तुम्हारा श्या 
विचार है?" टोनी बड़ी गम्भीरता से योना । 

"वात तो तुम ठीक ही कते हो। एेसा लगता है हम नका 
विश्लेषण न कर पारयेगे। इनको कयो न हम सुरा केन्र तके ले 
चरते । इनको वहां के सचालक को सौपदेने से हमा कर्तव्य समाप्त 
ह जात्य दै" जोन पटल का निरीक्षण करता हुमा बोला । 

“डोनाल्ड, क्या हम इन तीनो भीमकाय साकारो को मंगल की 
माकण क्ति केषकषेत्रमेले जा सकते ह?" टोनी मे म्रदन सूचक 
दृष्टिसेदेवा 1 
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“जरा मुभे योडा सोचे दो डोनाल्ड ने कहा आर वह गगन 
गाडी के दूरे कमरे मे जाकर अपनी. अणुकरेन की परीक्षा करने नगा । 
समय पड्चात वह्‌ उसी स्वानसे चोला" सेनी यह सम्भव है । 
मैन षपनी गगने गाडी उती द्सिमेमोढदौ है। गणुत्रेन नीचे 


भीर जोन ने अपने रडार पटल प्रर देवा- तीनो भीमकाष 
कार्‌ केन दवारा गगनं गराडौ के परि्ते मागमे यथास्यान लगा 
विये गये ई। 


भोनबहीस डोनाल्ड कौ भोर उन्मुख होकर वोता--“ाभिन 
तवमे वादेशा भरदौ, तामि यगन गाडी अपनी तीद्रतम गतिसे 


भगतश्रह्‌ प भोर्‌ वापिस चले । भाज दम लोयो ने वहत भारी. 


{ = ] 
सगत नोक ने वनस्पति भभ चारा मोर एकर लो विषय को 
मेकर ष्चां दोरहीषी। स्च चर्चामे प्रदेये सभी दैनिक 
समापा ष्टये। चर्चां विपरय या--स 
कपि महाममनव जौन, टोनी योर ढोनात्ड सथा उनकी भागुनिकतम 
सरोज भ्त-वर्वर 
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सम्यता अमी भी परारम्मिक्‌ म्रवस्या मे है भौर यह्‌ सभ्यता भगस 
सोकर कौ महामानव स्म्यता से व॒हृत पचे दै । 

प्रदेशौय गुप्तचर बिभाग ने न मानों ते प्राप्त कागज प्रौको 
मूक्ष्मता से जांच करसी धी ओर उसकी सूचना प्रधाने महामानव 
निति महोदयफोदेदी ग्रयौधी। उनके कावलिय में दनं स्व 
सूचनाओं का शम्भोर मध्ययन किया गया ओर्‌ वे इसी निष्कं पर 
साये किये भानव मंगलं लोक मे कोई सकटापन्न स्विति उतपन्न नहीं 
कर सकत, सर्तिए्‌ इनको महामानव समाजमे सुते क्पमें छोट 
देने मे कोई हानि नही है । अयने इस अदेश को उन्होने वनस्पति 
भ्रदेदा कैः महामानव निमति के पास भेज दिया । 

अंकुश हवते हौ सभौ समाचार पत्र ने मानवो केचि वडवे 
आकार मेँ प्रकाशित किए । नर मनवके शरीरके प्रत्येक अंगका 
चिर प्रकाशित किया गया । उसके प्रत्येक भग की सुगति रचना 
की भोर ध्यान आकपित किया गया । उसके मुख पर्‌ उमसे मृदु 
रेस्राओों ने सभौ महामनवीयों को मोहित्त कर पिया । उसकी छवि 
को देखकर सभी वगो की ुवतियों ने भपने मनमे इस नर मनिव 
ककम से कम एक वार निशा-निमन्व्रग देने का मन ही मन निश्चय 
कर लिया। मादा मानवोँ के चित्र उनके वस्वो सहित प्रकारित 
किए कए + पत्त र्णके मादा सानदेने सर्धं नगे होकरभरी भ्रपना 
एक चित्रः खिचवाया थ गौर उसको समाचार त्रौ ने चदे सुन्दर 
दंग से प्रकादित किया धा ( किन्तु दूसरा मादा-मानव केवस्‌ वर्म 
सहित हौ चिव िचवनि को तयार दुभा । 
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चित्रमे जसि प्रक्र के माव मादा मानवं के मुष से प्रगट 
होते ये उगते उसक्यौ छवि बो मनोहारणी लगती थौ { दसके 
मखे पर एक विचित्र भामा वा दिष्दर्शन महामानवो को हभ, जिसने 
उनमै मनम हसं मादा-मानव के भ्रति देसे भाव उत्पन्न कर दिये 
जपे आजतक मगल लोककौ महामानवीयो मे सुन्दरसे सुन्दर 
युवती के श्रतिमीनहीहएये) 

स व॒र्भयि महामानवे जोन, रौनी मौर डोनाल्ड सारे वनस्पति 
प्रेदं मे विजेता वन गययथे\ चारो भोर उनकीमागथी । शरीर 
विज्ञान विपन्न, भनोवैनानिक, मावुकेता इजीनिर्यारिग विज्ञारद, 
चतु नियन्तरष जदि समौ उपवर्मो के स वर्गोय महामानवे इनसे 
मिलने कौ उत्सुक्ये  इनवो बहत दिनो के वाद अपनो". 
कायवसर हाय आयाया। मोर वे उसके अनायास दही ह्ायोचे 
निवालना नही चाहते ये! इसस धूर्वं वनस्पति श्रदेदा शी समी 
गुदतियां इन तौर्नो स वर्यं महामानयो बै साय लपनी रात्रि 
व्यतीत करने मे वटूत हिचकिचातो थी । पिरिमी क्मो-वमी उनकी 
इने साय र्टेना पदता या, क्योवि वे मगत लौकं कै सामाजिफ 
नियमो की मवहैतेना नदौ कर सवती यीं 1 विन्तु भानवो कौ खोज 
नै उनकौ इतना महत्वपरणे बना दिया था कि सभौ युवतय इनको 
निशा-निमन््णदेवुकीथीं। 

स वर्गाय महामानव जोन, टोनी बौर टोनार्ड कवौ उनकी दम॒ 
खोज पर दस्दस तोला सोमवटो गौर्‌ तोन माह कां जवकाद्य 
भिना १ इन तीनो के पदों म भी वृद्धि हू 1 मव तक वै महामानव 
पयु निर्माता पिल म केवल प्रयोगरालाकभां घे । किन्तु जवे 


एकएव व्विभागके लियन्त्रकं वना दिए गए) उनकी इस नयी खोज 
प्रति आमार र्द कलने के त्ति तीनों सानो के रहने का 


3 श्यहीते मुके मो चला नही \ लेर्विन दना तिवत दै नि 
द्म किसी रे सोकम भा, मये हजदौके निवासी वैज्ञानिक उप 
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सभ्वियो मे पृथ्वौ चोकं से वहतत जागे है कौन हमे यहाँ पर लाया 
है- यहं रदस्य हमे शीघ्रह ुलमाना होया 1" जव ये तीनो इस 
भकार वाते कर रे थे तभी यचानक उतर विरात हाल नने चार 
व्यक्तियो ते प्रदा करिया । 
{ € ] 
गमे से एव पीतव धृस्प ने अदोक, अनीता भौर मदालसः 
कोप्र्वीकी मन्तरष्टरियभापामे सम्बोधित वरते हिएक्ा 

येदैस वर्गयि महामानव गोन, टोनी गौर डोनाल्ड जौ पको 
मगल लोके कै याक्पंणक्षेव्रकी सीमा सेएक लाख मील दूर 


गाकर यहा ताये है। आपकी जीवनरला का सम्पूणं श्रय इन्ही 
कोदै।" 


जोन, टोनी भीर्‌ डोनाल्ड तीनो एकसायदही खग वुद- 
बुदाये, जिरै देम सोयन समम समे । हम एक दूसरे बे महक 
मोर ताकमे तमे । क्रि वही पीतव पुय वोला। स यप 
अग्िवह्‌ र्दे क्रि उनसो मापते मिलकर वशी प्रसन्नता 

हई दै, वे बापदा प्रिय जानना चाहते है! 
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“लेकिन उनके वस्व॒ तो वहत ही याक्पेक थे 1 मदालसा मे 
वात को खगे वदृप्ते हुए कटा । 

तुम दोनो ने उनकी छयतौ पर टये चित्र नही देखे ? ओ उनको 
ही ध्यान से देख रदा था। उन पर बोतल से निकलते हवे मानवे 
दिरु अकिति थे "अरोक सोचता हुआ सा बोला ¦ 

“लेकिन मुतो इनमें से एक मी पसन्द नहीं आया। पीला 
रग, गदे म धसी आं, पिचकरे हए गाल, टेढी नाक, मुख पर 
अस्वाभाविक मूस्कराहट गौर चाल म एक प्रकार की षटत्रिमता। 
उनके मल पर उभरी हई यम्रीत्तिकर रेखाएँ ओर एक विचित्र सा 
तनाव देखकर मुभे भूलौक के उन सैनिकों कौ याद ताजा हो उटी, 
जो प्रायः बादर से आरोपित भनुदासन के कारण मुख पर भा जात्तौ 
है"--अनीता मह्‌ बनाकर वोलौ 1 

“तुम्हे कहौ कुच पसन्द भौ आत्ता है । जहां जाती हो वहीं कुछ 
न कुछ कमी दिषाई पड़ जती दै ।'" मदालसा ने सोफे की चिकनाहृट 
पर्‌ हायकफेस्तेहयेक्टा॥ 

"यहां पर आपरसमे इस प्रकार का मनोमालिन्य शोभा नहीं 
देता, यहा पर तौ हमे वड सावधानी से व्यवहार करनादहै।* 
दकिन अरोक के इतना कटने के पूर्वं ही मदालसा सोके पर्‌ दूसरी 
ओरको मुंह करके वैठग्यीयी। 

हमः तीनो इ समय तक अपने-अपने विचारों मे इवे रहै ¦ 
तभौ कुछ माद्ट सी हुई गौर पौतवणं व्यक्ति के साय एक ओर 
व्यक्ति हाल भे आ शया1 हम लोग उसको देखकर अभ्र्यनाके 
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जाने कौ जापको पूरी स्वतन्त्रता दै । किन्तु कुछ समयकेलिषए 
आपकी स वर्गेयि महमानव जोन, टोनी मौर डोनाल्ड के साय 
रहना होया, ताकि आप यहां कौ भाषा ओर संसृति कौ कुट साधा- 
रण वाते सौख सके ¡ इसके लिए पूया प्रबन्ध कर दिया गया है 1 
आपको यदा के सभी नियमों का पालन करना होगा । एक चात 
भाप स्मरण रसँ कि आप यहाँ पर कभी मो अकेले नही रह स्ेगि । 
इसीलिए रने के लिए आप तीनों कतो एक ही कमरा दिया गया है । 
इसके अतिरिक्त आपको जो भी अमुविधा हो, उरक दूर करने के 
लिए मुभे कभी भी सम्पकं स्थापित कर सकते टै । आप लोगोंके 
लिए दो गगन गाडियों का भी प्रबन्ध कर दिया गया है । मै चाहा 
किप जव कभो भी चाहे, मेरे पास आकर मुम ववर भू-लोक के 
विषय मे वताते रहँ 1" 
इतना कहु कर प्रादेशिक महामानव निर्माता महोदय कमरे से 
वाह्र चले गये । हम उ्टोने न कुच पर्ने का अवसर दिया, न कख 
उपनी बातें कटने का \ इससे रमे कु यचम्मा तो ह, पर पकिर्‌ 
घाद में हमने यही सोच कर संतोप कर लिया कि कदाचित्र मगल 
लोकमें इसी प्रकार का रिवाजहो। 
[ १० ] 

सरे दिन सायंकाल उसी पौतवं व्यक्ति के साय जोन, टौनी 

५ भौर डोनाच्ड अपि । वे वटे प्रसननये1 सातिहौी वे अपनी 
छात्ती' तक हाव लाए ओर दरद मुके । हम सममः गये कि यह्‌ उनके 
यभिधादन का तरीका दै! हमने भो अपने तरीके से उनका यभि- 
चादन किया । इसके वाद वे तीनों हल में पडे सोफों पर वैठ गै । 


७१ 
“कदिपे अोक जो, अपक्वा स्वास्थ्य कंसा दै?" जनने 
। उपसे हमे जदा 


कौतूदल को दवाते हए 
भेदा" ोरपोरे स्वास्प्य ताभ कर र्हा, मापतोगतो स्वस्य 
यर प्रमनन ह?" 


“हा, हम सभो सोमर ठीकरहै" जनने सक्षिप्त उत्तर दिया । 

मदालसा अपने कौतृहूत कोन द्वा सकी, वह्‌ 

एय जोन, यापने यदि को 
5. 


बोती--“ भहा- 
र्भ 
रद 


भापत्तिनहो तो आप्मे कुट 


“मव्य. जोन नैब्हा। 


देषिपे कत भ्रात कराल जव थाप हमसे मितेषे,तो हमारी 
मन्तराषट्ीय भाषा को वो्नेमे भाप असमर्थे भौर वे भाप 
दसीभापाने बाते वर रहै ह“ 


होता 
भापाषएव सृत भाषां सप्रभी जातत 
। गाजसेदोषौ यं पूवं तकः सम्ूणं मगच ग्रह मेदी भाषा 
शा उपयोग होता या, किन्तु भापा- व ने जव 
मूध्मस्पभ 
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मारौ भाषा की वथेमाला मे आज केवल दस यक्षरहीदहै। मने 
कल से आज त्तक आपकी भाया क्तो वोलने का कुछ लम्यास किया 
सौर दसी का फंल आज याप्के सामने है ।“ 


हम जोन कौ प्रतिमां के कायने हो भये । टोनी ओौर डोनात्ड 
अव तक तुषवठेये। उन्ोनि जोनसे क्छ कटा! जोन मे उसका 
अनुवाद करते हुए वताया--“भेरे ये सायी आपसे यद्‌ कह रहे है कि 
मंगल लोक की भाषा बहुत सरल है, इसको आप एक सप्ताह के 
अन्दर सील सक्ते है। ये दोनों आपको भापा सिलाने के तिषएु 
ैयारभीर्ह। ये दोनो मौ आजसे आपकीभापा कोबोलनेका 
जम्यास वारम्मकररटैर्)" 

मदालसा वोलौ--हुमे इसमे कोद आपत्ति नदहींरै, हेतो 
अपतम्नताहोणी कि हम मपकी भाषा को सोख कर उत्ते सम 
ओर योल सरक ।“ 

श्टूम आप लोगो को आपके निवास स्यान परले चलने के लिए 

आए रहै" जोन ने कदा--“माप लोगो के रहने का पूरा प्रवन्धदौ 
चुका है । सावारणततया मंगल लोक के सभो महामानव गौर विदो 
पतः बनस्पत्ति प्रदेश के सारे महामानव पसे मिलने के लिए वड़े 
उत्सुक ह । दस नगरके तमो स वर्गाय मानव आपके स्वागतार्थं 
एक महामोजको तैयारो कररहेदह1 हम तीनो कोभी प्रषान 
महामानव नि्मति ने तीन मास काअवकाय स्वीढृत कितया है । 
दम चाहते है कि हम लोय जापको यने घय लेकर मंगत लोक कर 
पूयं धूम आएं । मापका दख वरिमे वया विचार है ?“ 


मेभ्या अपत्तिहो सक्ती है, आपने हमे नया जीवनं प्रदान्‌ 
भिवाहै। याप तरह बाहे उपयोग सक्ते 
` भदातप्राने उत्लपतित स्वर्‌ मे दिया। 

“ह्मे भाप सगो के ट का कापेकरम पूते ही 
पि पि ह 1 यरि इसमे कोड त्तिनहो, ते 
च्चै समाचास्थ्वोमे दे्‌ परदेश के महामानव 
भापके वारे मे एक-एक वात भाहि ई। स्सको दृष्टि मे 

र द्मे यह कायवम्‌ है। चुविधाकेतिये म 

मे टाहपकरा लाया ।बह्‌ ब्हकरजोनने 

हृते मु्दर्‌ घौ चक्ने कभागे वदा दिया । बदयोक् नै 

तक इतन दाइष नही देवा या। ट्मतीनो 
गे म ठ! रात को विष 


षति मप यह्‌ जान 0 गहा के वाने मगल 
लोकेष श्यादद्मायौ। मगतचोकद्चे परिचय प्रप्त करने के िए 
ष्टम ब्य कि हषा 


छण 


मातो ने कितनी तीत्र गति मगल लोक कौ काया पलट कर्‌ ङा्ती 
है । यदहं कौयतदहै क्रि हमको मंगलं सोक क इतिहासं की एक 
अतति आपकी भाषा में लिखी मिल गमी है! यह प्रदेशीय महामानव 
निमतिा के कौतुक भण्डार मे रखी हुई थौ । उसको प्राप्त करने की 
हमने आज्ञा प्राप्त कर लौ है । वह्‌ जापको कल तक मिल जाएगी 1“ 

हम तीनो जोनकौवातोको बड़ेघ्यानसे मुनरहेयै। हमे 
अवं त्क मपे चनद्रसोकन जनेकाकाफीदुःलभा) परजोनकी 
चातो हमारे दुःख को दलका कर दिया ओर्‌ हम भ॑गल लोक के 
विषय मे तरह-तरह की कत्पना करने सगे । तभी टोनी भौर 
डोनाल्ड ने जोनसे कुछ केहा, जिते सुन कर जोन उठ खड़ा हुमा 
जौर हमते वोता--“अब भाप लोग हमारे सराय चँ । आज आपरको 
जाकर अपने कमरे से परिचय करना दै । हमारी गगन गाहधियां 
स्वास्प्य संवर्धन केने के ऊपर आपकी प्रतीक्षा मे खड़ी ह। आप 
लोम मारे पीदपीये आ जार"--इतना कटं केर जोन अल दिषा \ 
डोनाल्ड भौर टोनी भी उसके पौ चल दिए } हेम तीनो ने उनका 
अनुप्तरण किमा 1 एकः गतियारे मँ कुछ दूर चलने पर॒ एक स्वत; 
चालित निपट मिली । हम सवने उसी में भ्रवेश किया । लिषट 
हमको वरावर ऊपर उढाती ले जानै लगी । जोन से पूछने पर पता 
चसा कि यहं भवन तीत मंजिलाहै। लिपट मरे खडे-खडदहीनोनने 
किसीकोफोन क्रिया! लिफ्टसे दम भवन कौ सवे ऊपर वाली 
मंभिल परभा गये । वहां पर हमने दो वयुयान जसे बाद॒न देसे 
चिन्त वे देखने मं बहे शुन्दरये। उनकां कम्युणं ठचि कांचका 
बना हमा था । कही-कटी पर्‌ कोई धानु उपयोग मे लाई यसौ थी' 1 
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हार पर लगे विस्तारक से हमे सुनाई पडा--“अक्तियियों कौ लेकर 
जोन अन्दर चले आभौ ।'" 


दमारे विस्मय कां च्किनएत रदा दारके बाहर्‌ कोई्‌भी 
व्यक्ति नहीं या, फिर अन्दर के व्यक्ति को हमारे जाने कापा 
चल गया । इसे भौ अधिकं अचरज तो हमे तव हभ जव द्वारके 
पट स्वतः हौ सुल गये । हमने जोन के साथ अन्दर प्रवेश कियाओौर 
चारौं भौर देखा, तो कमरा प्रकाश से जगमगा रहाथा। छत, 
दीवार, लिड्कियां, द्वार के पट सभी से प्रका निकल रहा था। 
लगता या जैसे सम्पूण कमरे मे हीरे जडे हो ओर उम्ही सेयह 
प्रकाश पूट-कुट कर निकल रहा है । कमरे मे कही भी हमे विजनी 
कतार दृष्टिगोचर नही हृए । विड्क्ियों के षारदशंक काचतो 
भौर भी अधिक आाकर्पकं लग रहे यै, क्योकि उनसे रग विरमे 
भ्रकोश निकले रहे थे । उनका कोई भाग हरा प्रकाडादेरहाथातो 
कोई पीला; कोई नीला प्रकाश मक्त कर रहा थातौ कोई लाल । 
मदालसा अपने कौतूहल को न रोक सकी । वह पूदही वैठी, “यह 
भकान है या कोई तित्िस्मी धर 1” 


जोन ने थोड़ा मुस्करा कर उत्तर दिया, '“घवेराइए नही, बापको 
धोरे-धौरे सव ङु स्नात हो जायगा । थोड़ा विश्राम कर लीजिए । 
उसके परघात्त वाते होमौ । पर विश्राम से पूवं एक.वार इस निवास 
स्थान से परिचय प्राप्त कर लीजिए ताकि पकौ इसका उपयोग 
करने मेँ सुविधा रहे ।“ 
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जओरयहर् करजोनने दीवारपरलमे एक वरननोदवां 
दा! दीवारना दुं माग घरं घरं करता जा न जान कहाँ 
चुष्त सै भया भौर उसके स्थान पर एक थआाचमारी का पन्ता खुल 
कर भौचे गिर पडा । “इनमे मापकौ यावदयक्त्रा को खनी सराघ्नमी 
वी हृद । माप जो चाद उपयोग में ता स्क्ठद। 


जोननवटन कौपुन पूवं दिया कै उन्दी योर ष्ुमा दिया। 
दीवार दा लुष्ठ माग पुन. ययाम्यान पर्‌ खा गया ! दये प्रवात 
वेहटम केमरम पडे पलगदे निकट निवाते लिया। पतय क 
टीके सामने दीवार परचड दए ठित्राके परमान ष्व ध्नास्टिकि कापट 
भगहा या । ठक वैखा पतग पटक ठ्परछतम नया या। 
जनन पलगङेपासु दीवार्मलयेदादच्नामस एकवा धृमा 
दिया । दोडारपर सभ षटपर कमर बे दवारा चित्रस्पष्ट 
दिगा देन लभा यव टम समति यन्दर वे व्यक्तिन दमीषदट 
बरौ षहाप्ता्ि पमरमर्वैदर्वधट टेम दरार पर खद देख तिया 
भा। पर्‌ वह्‌ स्वय कटौ बन्दर््यान द यया॥ 


जोनने ज्यौ वार दूमरे बटन व्रा दया दिया । वपर लग 
पदे पर मव साक वा कोटं दतेचिद्र मान समा । जोन द्मा 
भाट उन्म देकर वोक--“दरन दोनो पाक्य खदयतास भाप 
अपना मनार्जन कर सुङ्ु ह 

पण वे दथर उवर्‌ पर्यन्त रिच्छ स्यान था । उष्य बृ दूर 
हट कर एक योमन मोर्‌ विचित्र मार्‌ कौ कुरिया पटी द यी । 
पपी मोरटो श्रामने वाचचन्ुकेबने दाजादी से पेषटु 


>. 


चमीम की यी! एक बटन दवाने पर ओर मुख को उनके सामने करने पर 
अपने याप ही इच्छित पाउटर ओर क्रोम कौ इच्छानुषार मोटी या 
पतसी तह पूत जाती थौ ओर्‌ पता नदीं वया क्या पदायं वहाँ रे हुए 
ये । वनाव श्युगार की इस विविधता को देखकर मदालसा मन ही मन 
प्रसन्न हो उटी किन्तु अशोक का मन चकरा गया 1 उसने जोन से 
कटा---'कृषया वाहर चल कर वृद्ध देर कै लिए वेठ जायें ! उप्तके 
बाद साप शेप वस्तुओं कै विपय मे वतादयेगा ।" 


जोन ने अनुभव किया किं दह्‌ अपने अतिथयो का काफी समय 
ले श्रुका है। उसने उनसे इसके लिये क्षमा मांगी भौर हम तीनों 
जोन के साथ पुनः कमरेमेआगये1 

कमरेमे अये तो हमने देखा कि कमरे के एक कोने मे भी भीना- 
भीना लाल प्रकाश निकल रहा है। मदालसा जोन से पू वेदी-- 
“हमने यदय पर सभी स्वानो भे लाल प्रका देखादै। हमारे 
भूलोकमे तो रात को भेव चन्द्रमा निकलता दहै साय धरातल 
स्लिग्ष स्वच्छ चांदनी से धिरक जाता ह । जव चांद नही निकलता 
त्तौ रात्रिमे चारो ओर काला-काला भयानके अधियारा छाया रहता 
है 1 यदा पर क्या चन्द्रमा लाल रंग वा प्रका देता ह? 


जोन मदालसा कौ बातों पर मुस्कराता हुमा वोला--“नदीं 
मदाघसा जी, यह्‌ वाव नदीं है। जसा कि मंगल लोक के इतिहास 
से पत्रा चेमा, मंग लोक्‌ पर पटले केवल सूये काप्रकादयाही 
आरा था। किन्तु जव से इसको महामानवों ने भावाद कियाद तव 
से उन्दने मपना एकः कृधरिम चन्द्रमा भी वना लिया है ।" 


स्र 


अद्योक आश्चयं चकितो गया, उसके महसे अनायासही 
निक्त षडा “भना यह कंसे सेम्मव हो सक्ता है“ 


“अशोक जी यहां पर्‌ सभी कु सम्भव है । असम्भव शखभी 
नदीं । मगल का यह दत्रिम चन्मातो पिच्ते चार सौ वर्पो से 
भतयक्ष स्पसेषसी भकार प्रकायदे ष्हाहै। गगन गाटीमे आति 
समय जो घाद थापने साकार मे निकला देवा धा ह्‌ छत्रिम चदि 


इसफे वाद वह कह्ने लगा--“"रात्री मे एक मौर मी गोता 
मापे माकाश भे देखा होगा, यह योना पृथ्वी लोकही है। कल 
त्र काल आष लिपट केद्वारा भवनवकी सवसे स्परकोरत 
प्र चते जायेगा तोञापकनौ सूयं निक्तता दिगा षच्गा ॥ मगल 
सोक कै दु मडल कामी मिक त 


६ 


"यहु सव कंसे सम्भव है ? अनीता जो अव तकं एकं ठकं जोन 
की बात सुन रही थी, भचानक बोली 1 

“यह्‌ इसलिये सम्भव है क्योकि हम लोग एक तिम वायुमंदल 
भ रहते हँ । भाज मापने जो आकार देला था वह्‌ भी कृतिमदही 
दै मौर वह्‌ केवल यहाँसे १० मील की ऊंचाई तक ही है। उसके 
बाहर मंगल सोके का भयानक दृश्य दिलाई पडता है । यह सारा 
छत्रिम आकाश एक प्रकार के प्लास्टिक पदार्थो से बनाया ग्याहै 
ओौर वायुमंडल उत्पन्न करने के लिए भूमि भं उपस्थित नादरेट से 
आदसीजन प्राप्त की गई रै। वायुमण्दल मँ विभिन्न गसोंका 
अनुपात इस तरद्‌ रखा गया टै कि जिससे छत्रिम माकाशं पर वाह्य 
वायुका दवाव बरावर अधिक वेना रहे भोर इत्रिम काश इधर 
उधर नहीं जवि।” 

"बया हम लोगों को मंगल लौक के वास्तविक वागुमंढल का 
दृश्य देखने को मिल सक्ता है ?“ भशोक ने जन से पूरा । 


“दूसके लिये तौ मंगल लोक के प्रान महामानव निर्माता का 
लादेश प्राप्त करना होता है ।“ नोन ने कहा । 


अचानक तभी कमरेमे द्वारक पसि लगे यन्मिक-मानव में 
एक लाल रंग की वत्ती जल उठी । जोन वोला-"अन्दर या सकते 
हो" 1 उसके बोलते दी वत्ती का रंगहराहो गया भौर द्वार स्वतः 
श्ुल गया। टोनीनेअकरजोनसेनजनेक्याक्टाकिजोनने 
हमसे रात भर कैति बिदा लौ बौर टोनी के साय वाह्र 
ला गया! 
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ते आपग्दस कमरे सापे है \ उन सव वातो का अलो देखा दत 
भी भ्रसास्तिक्रियाजारहाहै। 

अशोक ने कटा, "यह्‌ सब कंसे सम्मव है?" 

षसका कारण यहं है कि यापके कमरे का सम्बन्ध वनस्पति 
प्रदेश के चलचित्र विभाग से स्यापित्तकर दियागयादै ओर 
उसगे आपकी गत्तिविधियों को महामानवों के सभी चलचित्र पटौ 
से सम्बन्धित कर दियादहै। 

"रडार द्वारा चालित संग्राहक पट पर आपकी गतिविधियों के 
चिग्रआ रहै भौर वहांसषेवे प्रत्येक कमरे में लगे चलचित्र पटो 
परञारदेरै।" 

हेम सभी वित्मित ये । इसके अथं तो यहं हुमा कि मंगल ग्रह मे 
हम कोई भ, काम दसा नहीं कर सकते ये जिसको व्हा के निवासी 
न जान सके 

जोन अपने साय मंगल लोक का इतिहास मीलायाथा। 
उसको देते हए उसने कटा, “द्रससे महामानव समाज के बारे में 
आपको काफी पता चन जायगा ।” 

ओन के जते दौ अशोक ने मंगल लोक का इतिहा पठ्ना चुरू 
किया । मदालसा ओर यनीता भी उसको ध्यान से सुनने लगीं । 

{ ९} 
शर्ूनैक एत्ान्दियो से पृष्व लोक कै निवासी मंगल लोक के प्रति 
विज्ञेप सूप ते जिज्ञासु रहे ह । दूरवीक्षय य॑त्र के आविच्छार 


4 यत्रोसे नातट्माहैङि 
यहाँ धरातल प्र दिन मे वफ जमने बै तषो १०० 
भधिक्ग रहता है भौर इसका मुख्य यद्‌ है कि मगल मयंक 
८७ दिनि मे पूरी वौ सोक भूयं कौ परिकरा 
३६५ दिन भे प्री वरता पर ३६९५ दिनिका 
वेषं होता है । मगल लोकम एव वप > ९९७ दिनि होने है।“ 


को पठन दीनिये। तो वहस्व $ मूले ग । 

भव हमको मेगल सोक मे तो ह्मे मगल वाकं के इति- 

पहिय 1” भद्रा 

यनीताकी अबहेलना करते टेएक्टा 

भाक ने आगे पदना भारम्म क्या, णना कीडन्दी पतान्दी 

भ लिमसर नाम का एव बद वं श्वौ सोक बै युरो 
भटारीप भे 1 भा भी उसे सम्प भ्र ञ्छ्ीन 


अवा 
मरतिमाका भहा माना, षर्‌ श््वीलोक के वेयाकयित्त थम श्रेणो 
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के वैनानिक्तौ को उसके नित नये ाविष्कार ओर उसकी वदृती 
हई श्याति बरी लगी । उन्दने हिमलर के सभी आविप्कारोंकौ 
मलत ओौर बेकार कह कर बदनाम कर दिया । उस्ने चित्तनी भी 
गवेपणार्ये कौ उन सवको पृथ्वी के दस वैज्ञानिको ते कोटः महत्व 
नहीं दिया । पृयवौ पर उस समय वंजानिको के एक विशेष गृट का 
वौल वाला था, दिन्तुवे हिमलर रै कम प्रतिमावान ये। दिमतर्‌ 
ने प्रयम वार प्रयोगदालामे कचि कौ बोतलो मे रसायनिक- 
मौतिक विधियां अपनाकर मानव गभं॑क्ये उत्पद्न क्रियाथा ओर 
उसको एक माह तक जीपित रसा या । किन्तु वैलानिकों ने उसकी 
दस सोज को गम्भीरतापूर्वक नलेकर हेसी में उड़ा दिया। वहु 
जानता था पि एक न एक दिन वैज्ञानिको का वही गुट दस खोज 
कौ भपनी वत्ताकर पृथ्वी पर प्रिद्धी प्राप्त करलेगा, भौर वह 
शुभी न कर सकेगा। ठते दस प्रकार के अनाचार का व्यव 
हारिः अनुभव था। इस गुट कीद्स प्रकारक धोतादेनेकी 
अनेकः घटनाय उसने अनेक प्रतिभावन गूवक वैनानिकों के साथ 
होती स्वथं देखी थी। काम कसी ने क्रिया, नाम किंसीवौरका 
हा । को नई गवेषणा किसी कम प्रसिद्ध किन्तु प्रतिमाशासी 
युवक ने की । किन्तु उम अनुसंधान के लिये किसी यौरर्वज्ञानिक को 
य मिला । उतने यह भी देखा था किं अनक युवक वैतानिकं को 
केवल इदलिए मार डवा गया क्योकि वे दुख सादन सम्पन्न 
साम््य॑बान वैत्ानिको से कुछ समय पूर्वं हौ उन्दी वातो की खाज 
कंर्रकेयेजिनपरये व॑नानिक काम कर रहे वे, गीर जिसमें उनको 
उस समय तक सफलता वहीं मिली धो । एसे लोग इन युवक वैज्ा- 
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निक के गवेपणा कार्य क अपना बता कर आज वज्ञानिक वन 
विये! इती कारण अनेक युवक वैनानिको को योरोप से लुप्त 
क्रदि गयागोर उनकाक्या इभा यह्‌ गाजर तक पता नही है । 
उनके दारा हृएु अनुस्थान उक्त गुट के किसी वैज्नानिककेनामसे 
धुरे जाने लगे " 


“दिमलर कौ मी वहो मय था) उसने अनेव एसे युवक 
वनानि से अपना सप स्यापित कर लिया जोडउषीकौ तरह 
स्तावीश बैनानिको बै गुट से परेयान ये । उन सवक अपना 
मौन सदव मवट मे दिखाई पडता था। इसौ वोचम हिमलर 
रमायनिक नौतिक त्रिवि द्वारा प्रयोगाला म बोतलो से मानव 
शिर वैदाक्लेमे सपन हौ गया । उसने अपनो यह खोन अपने 
सायी वेज्ञानिवो कौ वत्ताई। मभी उवौ शस प्राम्तिवारो खोजसे 
वे मरभाविते हए जो विद्र फौ वमान रचना मे मौलिक परिवर्तेन 
कर्‌ सकती थ, । दमतिये सभी साथियो ने उसके नेशरूववा एव स्वर 
सेस्वौवार बर लिया ।” 

“पद तो बढी रोचक होती जारटौ है वयोव जी"! मदातसा 
नेक्हा। 

श्ट तगत्ातो कु ठेमा हौ रै ।'" नयोङ ने उत्तर देक्रयागे 
पढना भारम्म क्यि। “एक दिन हिमतद कौ प्रिद ज्योनिविज्लहिन्म 
हत्य मे सचानकमेटलो गर उस्ने मगल सोक कै विषयमे 


स्वय अपना एव मन भ प्रहिपादित प्रियाथा । उय्वं वारे मे 
उतने टिमनर को बनाया । 


य) 


सके वाद हैम होत्टस ने हिमिलरे को गपता मत ववाया जो 
उसने मंगल लोक के विपय मे स्वयं वनाया था† वहं कटने सा, 
भिरे मतके अनुसार मंगल लोक पर मानवजाकर रह सक्ते र । 
सौर मण्डल के सभी श्रहोंमें केवल मंगल षर्‌ वायु मष्डलंदहै। 
यद्यपि यहे वायु मण्डल पर्याप्त हल्का ओर्‌ दिदिला दै पर वहते 
भ्यापक है शौर इसे मानव अपने अनुरूप चना सकते है । वहां पर 
पानीकौकमोहै, किन्तु हिम को गली कर उस कमौकोपुराक्िया 
जा शकता है) बहा पर बोक्सीजन नही ई जाती लेकिन उसकी 
चरती में सित्कन ओर लोह मांक्साइड के रूप मे अत्यधिक माप्रामें 
आओंवसीषन जेमा है 1 वहा के रेत मे यहं लोहे आंक्सादृड बहुत अधिक 
पार्द जाते) है । लोहं ओरक्सादड का रग लान होता है, एसरलिये टर्भं 
मंगलकार्ग भी लाल दिखाई पड़तादै) पृध्वी लोकः पर वक्ष, 
ठलोेफिल कौ सहायता से जिस प्रकार वायुमण्डलं को कार्वन डाद् 
आवसा से मींवसौजन निर्माण करते है उसो प्रकार मंगत लोकम 
मौकमीजन वनाई जा सक्ती है) रेत मे मिती लद ्ोशतादटसे भी 
मविसीजन अत्यधिक माक्रामें यलयकी जा सक्दी टै! 

दिमिलर ने दैर्मदत्टज की वतते सुनी तो उसकौ अपनी चिर 
सिचित अनिलाय पूरणं होती दिखाई दौ । बद जानता था कि उसको 
मौर उसके दूसरे युदक ंल्ानिक सायियों को सत्ताधीय वैतानिके श्य 
गु शके एक करक नष्ट कर देना । दइमलिये वह्‌ वपो ते ¶ृथ्वो सोक 
को द्द्‌ कार कदी मन्यन्व जाना चाहता था 1 दैर्म हल्टज' कौ खोज 
ने दूरदर्शी हिमलर को नई भूमः प्रदान कौ ओर उसने पृथ्व लोक 


मे उन्‌ समो युवकः व्॑ानिकों दौ एक गृष्ठ खमा पृलाईं ठिनक 
वै्ानिको का सत्तावदा दल दिघ्लीन्सतरट्‌ योपयकन रहा 
था} उमने मगत सोक को बावाद करने कौ योजना ववै सामन 
स्रौ । उसने वहा-~मिव्रो-याय मेन भाप खवकौ एव मह्वमू्णं 
मत्बभा के ल्य आमन्तं विया है 1 जमा कि वाप मनी जानन 
मेस क्रान्तिकारी मवेपणा सपत्ल हो चकौ टै 1 इमे परिणाम मानव 
समाज कौ पूणं श्प से वदल देगे । यव तक मानव एक जैव प्राणी 
था कयो वह्‌ जैविक प्रक्रिया से उपय टावा या बौर उन्दी 
कारण उसा सवर्धन होता था पर अव भौतिक रम्रायनिक विचि 
मा मपना कर हमन दातला से मानवदिगु कौ उन्पनक्र 
विवा दै 1 दसस माज तकं मानवके गोदा पट्नूथ बौर 
जिनम परस्पर सधपं हाने के कारण वह्‌ वरावर्‌ टौ यसतुरलिव रहता 
थावह्‌ समाप्त हौ गयादहै! विका्को दृष्टि चे हुम एक नवीन 
सध्वाय शरम्म कर रट्‌ हं जिखमे एक नवीन जीवे नातिका टम 
यन्त्र वौग्नलवौ सहायता से जन्म रगे थद तव पिका वे सम्पू 
इतिहास म यद्‌ ममिनव प्रयोगं है 1 ऊंविक् व्रियार्यो के ठऊपर्‌ यय 
कौशल कौ, श्रङ्ति के ञ्पर मानव की विजयदटै। मटामानवनो 
उत्त्न करने कौ, मानर्वो वो देवताजो के गप प्रदान केरे चासी 
क्ठ्पना माज साकारो उलटौदहै1 पर इख बभिनव समाक 
वनान डे मागं मे आड दे सत्तावारौ वंक सवते अधिक वाघक 
दै1 उनके कारण हम युवक वन्नानिको का यांस्तत्व दी खक्टमे 
पड मया है। रेसो दया मेमेरे मित्र टेत्म दर्टज ने यन 
निरीक्षण मौर परोक्षण से एक एसा स्यान खोज निकयता दै जहां 


श्४ 


हम निरापद रह कर अपने आविप्कारों का मन चाहा विका कर 
सकते हं । भौर वह स्यान टि मंगल ग्रह्‌ \ हम जानते है करिः वहां तक 
शृहेचने भँ मार्गे मे अनेकं व्यवधान अयेगे । सम्भव है इस अभियाने 
हम सवको अपने जीवन से हो हाथ घोना पड़े । पर ङ्गात्त कौ सीज 
कै लिये हमारे से पहते के व॑ज्ञानिको के आत्म वचिदान ओर त्याग के 
खनिक उज्ज्वल उदाहरण हँ । उनको इस परस्परा कौ निभनिमें कीन 
गवं अनुभव न करेगा । हम यद्‌ भी मान सकते है कर हेत्म होल्टज के 
मत हमारे लिये अनुकूल सिद्धनहो क्तु पृथ्वीलोकमे भीतो 
हमारे जीवन का कोई मरोसा नही । किसी भी क्षण हमारी हृत्या 
कीजा सकती दै अयवाहमे गुप्त रूपसे खडा करसदैवके लिए 
लुप्त किया जा सक्ता दै । एेसी दशामेमेरामततोयहीदहैकिहमे 
इर भारी ओर भयानक अभियान का आमन्वरण स्वीकार कर तेना 
चहिये क्योकि यदि इस प्रयत्न में हम मर भीजतिरैतौ भी यह 
अत्यु इनं अनाचारो वैञानिकों के हाथों कुत्ते जसी मृत्यु प्राप्त कर्ने 
से कहीं खधिक पवित्र होगी भीर अपने पूर्वन वैज्ञानिक बन्धुमो की 
परम्परा पर्‌ मर मिटने में हमे अत्यधिक गवं होगा ¦ इसलिये मियो, 
म इस पिव कर्तव्य कै लिये आपका अवाहन करता हूं ।“ 


हिमन्तेर ने अपनी वात इतने प्रमावदाली देगसेकटी थीकि 
सगमग समी उपस्थित वज्ञानिकों के हृदय में उसकी वाते जमकर 
बैर गर्द" मर उपस्थित सभी व्यक्ति मेगल लोकं पर घलने केलिये 
तैयारदौ गये । प्रन यह्‌थाकि मंगल लोक मंजानि के सिये 
कौन सा वाहन उपयोग मे लाया जाय ! दस प्रदन का भी समाधान हो 
गया जब एक रूसी वंजानिक वतेस्टोटस्कौ ने वतायां किं वह्‌ मंगल 
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वह्‌ वरायर कित्वे में डूबा रहा । अनीता थौर मदालसा संग्राहक 
पलं पर रडार चाततित चलचित्रों को देखी रहीं 1 जव घ्ोनमे 
केमरे मे प्रवेश किया तो भी यशोक अपने पलंग पर पड़ा विचार्‌- 
मग्न था! जोन ने आकर जव उसको जज रातत सहभोज मे चलने 
की वात्तस्मरण कराई तो उसको अपने क्तव्य का भान हमा । वे 
तीनो जोन के साय सहभोच के व्ये तैयारहोने लगे) 


{[ १४५ ] 


शोक के मस्तिष्क मे अभी तक भी महामानद सभ्यता का 
इतिहास ही चक्कर काट रहा था 1 उसने मंगल लोकम जो 
कुट्ट अवं तकः देखा था, उससे यह्‌ निष्कं तो निकाल दौ लिषाधाकि 
महामानवो की मह सम्यता पूर्णं रूपसे विकसित यन्वर॒ कौसल वै 
ऊपर टिकी हुई है! मानवता के निस सदे को सेकर पहं चदद्रलोक 
जारा धां उसको प्रसारित करने की उसको यह्‌ अधिकः भवश्य- 
केता दिवारईर्डी ) सहमोयमे कनेसे उसको पाके व्यक्तिपोके 
मत जानने का उचित मवरुर लगा । 
तमी जोन, दोनी भौर डोनाल्ड भशोकके कमरेमेंभाये।वे 
दस समय वहत ही सु्दर वस्र पहने हय ये । मदालसा बहुत देर 
की तैयार्‌ बैढो हुई यी । भद्रक अर नीता गुसलसने मे अभी- 
अभीग्येये। 
टोनी मदालसा के पाच जाकर वंठ गया नौर वोला--“माजं रात 
को क्यायाप मेरे साय नृत्य कणे का निमन्ध्रण स्वोकार्‌ कर मुभे; 
अनुष्हत कसी ४" 


४ 
* मदालसा तो देसे अवसर कौ प्रतीक्षामेहौ यी, पर वह स्वम 
पइत करना अनुचित सममती थौ । सत्तिये उसने टोनी का निमन्वण 
दुत ही सदयं स्वीकार क्र लिया । जोन आौर डोनाल्ड को टोनी के 
माय पर्‌ ईषा हई ! गनीता ओर अशोक अव तव गुसलखाने से 
वाहरया दुमे ये। 


अज रातकौ नगर दे सभी स वर्मी महामानयोने हमारे 
सम्मान मे एक मामदायिक कार्यम गौर भोज मायोजित किया था। 
उसो केत्तिये हम चल दिये । गगन गादियो से हम जिसमवनकी 
दत पर उतरे वहु ५० मजित काथा। सवर्गाय महामानवो के 
भामोद प्रमोद भौर मनोरजन क लिये इसका उपयोग होता भा । 
भाज नगर मै सभी स वर्गीय महामानव वहां उपास्यति ये । ह्म लोग 
भवन वे होत मे पुडैचेतो सभी लोग उठ सड हृए । जोन हमको 
दोन के मच परले गया। चारोभोर गान्ति द्धा गई। उन वहाँ 
उपस्पित सभी भदामानव ओर मटामानवीयो से हमारा परिचय 
१ एवाया } दके वाद सामुदायिक भोज मारम्भ दो गया। 


| भोम चलते समय भोमचदे सग्राटक पटपर एक चलचित्र 
'रलापाजा रहा था । अ्ोककोलगावि यहततोउ्सखीबेमपिका 
म्म माूम होता है, जह उसने महामानव सभ्यता का इतिरत्र 
एना ोडाया। कृयानक कुछ इम प्रकार धा-लगभग सौ व्यक्ति 
परातत ते दय माकाश पोतो द्वारा माका कयै मौर उटेगौरचढ्ते 
हौ पते गये । षददरमा एव गीर्‌ रट्‌ गवा फिर मी उनका काप 
गोत वरावर यागे व्दृताजारहाथा1 यचानकवे एक 
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ग्रह कै निकट परु गये ! उसका उन्होने निरीक्षण क्रिया तौपाया 
कि बहु अभी तक सुनसान पड़ा हमा है। उस उजड़ ग्रहपरही 
उन्हनि अपने आका पोत उतार दिये । वहां के जलवायु, ताप मौर 
दाव नै उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालना जारम्म किया! इस 
लिये उन्होने एक छरृत्रिम ॒वात्तावरण मौर वायुमण्डलं का निर्माण 
किया । ग्रह्‌ पर पानी का नितान्त अभाव धा उसके लिये उन्होने जमे 
हए हिम को तापव्देन विधि द्वारा पिघलाया । उसको सम्पूण प्रह 
पर पटुवाने के ज्ये नहरे निकातीं । आक्सौजन की भी वायु मष्टल 
मेकमीथी। उसकी कमी को धरातल के सयुक्तो सते पूरा किया । 
चलचिघ्र यही पर समाप्तदहोगयाया। 

सके पदचात्‌ हाल के एक कोने से विचित्र प्रकारके संगीतकरी 
ध्वनिं माने लगौ । यह सगीत किसी यन्त से निकल रहा था । जोन 
से पने पर पता चला कि यहाँ पर किसी भी महामानव क पास 
सगीत दि सीखने के लिए विशेष समय नही रहता भौर न महा- 
मानव निर्माति इसको पसन्दही करते है 1 फिरभी महामानवोको 
सगीत सुनने मे अत्यधिक रचि है। इसीलिए सगीठकेस्वयोको 
ृत्रिम रूप से इस प्रकार मिलाया जाता ह जिससे सपने भाप यान्त्रिक 
संमतो के मुख से सगीत निकलने लगता है} यह्‌ एक यान्विक 
संगौतज्ञही गारा है! भोज के वाद सोमवटौ दी गयी । मदालसा 
नै मोमवटी कौ चखा, किन्तु उनीता अर अघ्ोक ने उसको नहीं 
स्रया । 

सके वाद स वर्गाय महामानवों कौ मनोरंजन समा के प्रधान 
म॑ पर्‌ जापि । उन्दनि पनी मापामें कुर कटा, जिखका अनुवादं 
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अचानक ही वीच मेदौ भौतिक विज्ञ श्री बोस बोल उट 
यह भू-लोक का वर्वर ठौक ही कह रद्य है ।“ 

अशोक पुनः अपनी उत्तेजना को रक्ते हृए वोले--^ै कहता हँ 
ठीक उसी दशा मे आज आपका महामानव समाज है। अमधिक से 
अधिक सुदिधायें ओर विलास तथा कमसे कम धम भौर पराक्रम 
महामानव सभ्यता के आदरो ज्ञात होते है । यन्तर कौशल कौ सहा- 
यता से महामन ने स्वरनिभित ऊत्रिम परित्थित्तियों के बीच यपे 
लिएु एक आदशं-सा स्वगं स्थापित कर लिया है। पर निस यन्र 
कौदाल को महामानव ने जन्म दिया है, अपने हायोँ पाला पोषा है, 
आज दौ उसकी खाने के लिए अथ्रसर हो रहा है । भपने दुरदान्ति- 
चक्र म बहु महामानव कीः पवित्रता मौर सत्ता दोनोंकोही पीस 
डालने कीचेष्टामेंहै। एक मोर यहे मरीन महामानवको पशु 
वनानेकेलिए खुराकजुटारदीहै तो दूसरी ओर उसकी धन्तर 
आत्मा की उज्ज्वलता को, उसकी सम्बेदना को नष्ट कर चुकी है। 
यन्द कौशल ने महामानव के हाय मेंशक्तिनहीदीहै, शक्तियो के हाय 
भं महामानव को सोप दिया है ओर आज यहो शक्तियां महामानव 
को लतौ-सौ जान पडती ह ।“ 

सशोक पुनः रुक कर वोला--“मौर इसे वचने का एकः मात्र 
यहो उपाय मव मटामानव्‌ के पास रह गया है कि वह नये-गुराने 
समी भरूल्यों मे परिवतंन करे यौर यथायं आवश्यक्तायों कै अनुनूल 
जीवन मौर समाज का निमणि करे ।“ 

इतना कट कर अशोक अपने स्यान पर वैटग्ये। जोनने 
अयौक के आयण का मंगत माषामें अनुवाद करके सवको सुनाया । 
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अनीता को लेकर सुपचाप ह्न से बाहर निक्ते । वे तीनों गगनं 
गाड़ी पर सवार होकर वापिस अपने कमरेमे या गये। 


[ १५] 


समी स वर्गाय महामानव इस वात से भत्याधिक चकित हुए कि 
अशोकः शौर अनीत्ता जोन के साय समारोह को वीचदहीभेसे 
छटकर चले गये । आज के इस समारोह के लिए महामानवों ने पूवं 
निरिचत क वड्ी-वडौ योजना चना रख थीं । उनको अनीता चौर 
मदालस। से बड़ी-बड़ी आशा थीं । किन्तु अनीता के इस प्रकार चते 
जाने एर उनकी कामनाओं पर जैसे पानी फिर गया ! महामानवियोने 
भी इम अवसरके लिए विननेप जायोजन किया धा । नलिमा, कुमुदेन, 
मारगरेट, ठेनौ भौर मैरी ने याज विशेष वनाव ओर श्यृद्वार करिया 
था! उवका मेके-अप सभी को याकपित कर रहाथधा। माजवे 
निश्चय करच्ुकीयथींकिजंतेभी हो मशोक से परिचय अवश्य प्राप्त 
करेगो । वस्तुस्थिति तो यह थी किंमंगल लोके कीजितनारीने 
भी अशोक कोदेख लिया या, वही उसके निकट सम्पकेमेआनेष्ो 
ालसा लेकर इस सहमोज मे माई थी\ पर जव सोक विना 
कफिमीमे चोन चुपचाप नृत्य-समारोह को छोदकर चलागया तो 
सव्रकी आशा पर भारी तुपारापात्त हमा । 


जाज स्वको टोनी सौर डोनाल्ड के माष्वपर ्पाहोरदीयी, 
जो वारी-वारी ते मदालद्ा ॐ साव नृत्य कलने भे तत्तीन थे । सभी 
महामानव ललचाई मौर नाशामरौ दृष्टि से मदाचसरा कौ मोरदेव 
षूद तरिः वह्‌ उनको भी घद-रृ के लिए जामन्तित्र करे, पर भदा- 


सेघ्राटोनी मौर डनान्डक साव नृत्यक्रनेद्ध इवनौ ठन्वीन यौ. 

समौ भषने चा मोर देवने का नी भवमर नं या भवे 
ठक योनो बौर नान्डकय नमी महामानव भरं समनते मापे दे । 
उनके विषयमे चम्मं बनम्पत्चि प्रदेयम्‌ य्हप्रनिदया भनि ध्िधु- 
उ्नरादनमित मे उनकी वोतनामे जन्महानेसे धवं कट मयक्रही 
पेनदौग्यीयौ, जिगकेकारम उनका माननिक मन्तुभने पिगड 
ग्रपहै। षर भानच्न्टीसे वनन्ति प्रदेय भे वडे-वटे यविकारी 
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“देखे भी क्यो, जव उसको हमसे कीं अधिक सुन्दर सुडौल 
ओर हृष्टपुष्ट जनीता मिली हुई है । ओने तो वनो को सदैव साथ 
ही देखा । को कू भी कटे, पर मुभे तो अनीता मदालसा से भी 
अधिके सुन्दर लगी ।'*--कुमुदनी जो सव त्क सवकी वातं सुन रदी 
भी, बोली 1 

“पर मदालसा ने ही यह के महामानो को परी तरह से वश्ली- 
भरूत फर लिया है । स्वकौ दृष्टि उसो पर जमौ है, कोर इस समय 
हमारी योरया भौ रदा?“ हृदोज निकोवा ने भमला कर कहा। 


“उनमें से कई नहौ भातातो तुम स्वयं ही उनको वपो नहीं 
आमंत्रित कर्‌ दतीं । म तो अभी-अभी प्रदेरिक महामानेवे तिमता 
के साय शारीरिक सम्पकं करके लौटी हं ।' महामानवीयों मे सवते 
सुन्दर मैरी बोल उठी) 

फेनी मरौ कौ वाति सुनकर उठी गौर महामानवोंको भीड़में 
जाकर मिल ग । मैरी कोटी भा गई, वह्‌ वोत्ती “दिनी भौ 
अपने एकदी है! जव दको निशा-निमन्व्रण भिलता हैतो 
उससे दूर भागत्ती है भौर जव नही मिच्चता तो उसके लिएु कामना 
करती यौर चिट्लातौ है 1“ 

अचानक वीच में दही कुमुदनी उसकी वातत को कार्त हई बोली 
सौ टोनी मदालसा को परस्पर मिलनकेत्िलेजारहादै।“ 

चछीकही दै, न जाने कितनी वार वह्‌ दुम्हूं ममंत्रित कर चुका 
है पर तुमने सरद॑व उसका तिरस्कार क्रिया । यचि तुमको "सव सव 
के त्ति, नही कोई एक के लिथे' नियम के यनुसार विवदाहो कर 
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मंगल लोक क्रा नियम सव सवके लिये- नहीं कोई एक के लिये" 
तोडने का मेय साहस करटा ?“ 

"र जानते हो--इसके लिये तुमको हमारा भी एकं काम करना 
पडेगा तुमको उर रक्त वर्णं अर्धं-सभ्य मानव को हमारा निए 
निमन्वण स्वीकार करवाने मेँ सहायता करनी होगी ।“ मैरी बौल 
उठी । 

डोनाल्ड कुछ धवराया सा बोला, “सो तौ ठीक है पर अशोक 
तो कभ इन वप्तोंकौ चर्चा दौ नहीं करता । वह्‌ मंगल लोक के 
इस रिदाज फो अनुचित समता है। उसका कहना है यह तो 
शला व्यभिचारहै यौर इसी के कारण मंगल लोक कै महामाभव 
भौर महामानो का विकास नहीं हो पाता । वह्‌ कहता रै कि 
मंगल सोक कौ यह्‌ स्वच्छन्द भौर यनियंतित यौन व्यवस्था एक 
दिने भदामानव क्तभ्पत्ता को नष्ट करने का कारण वनेगौ । भनेर 
बताया भी कि इस प्रकार बोलना मगल लोक मे अपरा है, क्योकि 
यहाँ का नियम है--“व्यक्ति बोला--खमा डोला पर उस प्र दस 
चातका भी कोई प्रभाव नही पड़ा ¦ हां, टोनी शायद इसमे आपकी 
सहायता कर सके ।' यह कठ्‌ कर डोनात्ड ने यपना योक टोनी पर 
डल दिया गौर वहु उनको पीये ही छोड़ कुछ आगे वढ़ यया 1 

तभी इस नारी मण्डली को टोनी अकेला आताः दिलाई पड़ा 1 
ये सभी महामानवीयां उसकी मोर लपक कर यागे वदं गौर उसको 
चारोगोर स चेर्‌ चिवा। मारगरेट टोनी को देडतौ हई बोतौ--थव 


चो शायद तुम यह भौ मूल गये हय कि मेगल लोकम मी नापां 
दती 
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सी यातेः वयो करती हो मारगरेट-- मला दसा कभी ही 
प्क्ताहै ? जिस मगतलोकमे वामिपन सभ्यता का चिन्हमाना 
चताहैव्हकौो स्मियो को कोई शरवे सक्ता है", योनी बोला! 

दि देम वात हैतोर्गे युम्हे एक सप्ताह मेति निशा 
निमन्वेण दैवी. ह! बोवो स्वरत हैमेरा यह्‌ प्रस्ताव 7?" मारगरेट 
ग मुत्वरा कर बोली 

मे इवारि हो सक्ता है 12, 


मो इस शां मे मेरी पहायता करनी होगी। उस्र 
भ्वर्‌ यम्नोककोमेरा एक निया निमन्वेण स्वीकार करवाना 
हग! 


देतो मकल क्रूगाः योनी वोता + 
भवानक मरौ शृ वंटी--व वर्ष-ववेर्‌ मदातत्रा भनौ क्ट 
षोड यापे? 


गताया देशिक भदामानव नियति महोदय उसकी प्रतीक्षा 
क्रद्हेये। भते उन्होने मदालसा ङ रतुकन्त दी निसा 

निमन्यण डता प्मेने क श्हेकाश्व सवके 
तिये" वाता नियम बताया 1 षट्‌ परदेधिक निमरति वा भदरक्रती 
थी। बद्‌ उने पसे एच प्रकार मै भरस्वाव क मुनक्र ष्टषेषो 
धीमी । युम बह एकान्त मेते गर्हयौर बदा-भेनेतो यहां षर्‌ 
मेवेते पुम्हे मौर खोनाल्ड क्न टौ समपय व्याह 
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“फिर क्या हुमा ?” मेरी ने परटा-- 


ठोनी दोलया कि मैने जब उसे वताम कि मंगल सोक का नियम 
है किं सव सवके लिये तौ उति वड़ा चयं हग । उस्ने कहा-- 
ध्रादैशचिक निर्माता जैसे पदाधिकारी भी सामान्य महामानव की, 
तरद्‌ निशा-निमन्वग कथोँदेते है । उम्है अपने पदकीमर्मादा का 
तो कृ ध्यान होना चाहिये ।' 


हृदोज निकोवा हसती हई वोतो, “तव तो मदालसा सच्च 
भ बड़ी भौली है)" 


टोनी हेवा हभ बोला, "गने उसे बताया कि मंगल तौक 
भे पद केवल कार्यभार सम्भालने भोर व्यवस्या को यनाये रखने के 
लिथे ही यनाये जाति है । उनके कारण किती का कम या अधिक 
सम्मान नदीं होता । वे भी मंगल लोक के जभ्य नागरिको कौ माति 
सामान्य नागरिक! इस पर उसने कहा--“बदी विचिप्र वात 
है।" पर वयो कि उसने व मंगललोक मैंदीस्यार्रूप सेटौ 
रहने का निदवय कर लियाहैद्स लिये बाध्य होकरवहु ध्रस 
नियम का पालन कटने कै तिये ही निर्माता महोदय के साध चली 
गई ।" यहु वातं कहते हये टोनौ वेहृद उदास हो ग्याया। 


“भौ तुम को अकेला बाना पड्म । वलौ तुम्हारा एकाधिकार 
तो समाप्तं हमा ॥" मोलिमा इट व्यंय कर्ते हृष बोली 1 

टौनी को उदासर देख कर मारयरेट यौली--"पृर इमम 
उदासर होने कौक्यावातदै? आज तुमने निमद्वि महोदय पर जो 
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सायी व्ञानिकौंके वीच मेंदिया था, पूर्णरूप से एक नवीन 
विचार अस्तुत कया था । सम्पूर्णं महामानवं सम्यता उसी बिचार 
को विक्िठ करके खडी कौ गड्‌ है 1 कमी. ठक्‌ भो भ जपने विचार्यो 
कौ याश्धिवः मंगल लोके के वातावरण के सदभं मे संतुतित नहीं कर 
यायाहे।' 

"पर शसम परेयान होने कौ क्रयाचातटै? योग्यो गहाको 
परिस्थितियां स्पष्ट होती जायेगौ, यन्त्र कोदाल ओौर विज्ञान का परस्पर 
धात प्रतिपा उभर्ता अगेगा ओर तव स्वतः दौ एक मं 
निकल ययिगा । 

श्नदौ भनीता--दस ध्रकार अनागते पर दछोढुने से काम नही 
चलेगा । चन्द्रलोक म जिस भिदान कोलेकर हमनारहेये हमे मव , 
उसकी यदीं पर पूरा करना दै) 

पर न केवलं चन्दमा ओर मंगल के वातावरणे ही विदा 
मम्तिर है वेरम्‌ यदौ को महामानद सम्या जी पतितं सभ्यता तो 
सैनेजाजतक न देखी भरन मूनी हि 

श्टसीलिए इस सम्यता के अवयुो को प्रकाशमे लने केलिए 
इस पर किसिगोरस प्रहारक्िा जाय, यहम रोचरहाहट' 

"पर मुतो यहाँ रहना ददा खततादहै। जिप्रमौरभीटहम 
भाति है, जरह पर भी हम व॑स्ते ह, वहां ₹मको ववै भू-लोक का 
अं-सम्य भावव वहं फर पुकार जाता है । मानवता भौर सत्यका 
शया शसते धिक पमान गीर करटी हौ सक्ता है 1 

"उत्तेजित न हो अनीता, ह्मे सयसे षते दमी प्रम यो दूर 
करना है कि भूलोकः वरदेर मदी, यह्‌ मंगल लोक से यधिकं सभ्य है 
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श्वह्‌ क्या? 

"यहीं किं महामानो मे जैविकःपरक्रिया के प्रति एक कौतूहल 
जन्य जाम्रति हौ रही है । निङ्चय द्री यद्‌ महामानवों को उनकी 
वास्तविक दशा समभने में सद्यता देगी 


श्त पिर कया निरवय किया ?' 


श्ठमे अभी ओर प्रतीक्षा करनी होगी । पर मुभे लगता हैकि 
सन्तरददान अवश्य होगा । इतना तो निश्चय है कि जिस क्रान्तिके 
लिथे हम निकने है वह्‌ यहाँ पर भी होकर ददैगी । इसके लिये मभी 
तोह महामानवों के विचार परिवर्तेन का प्रयास करना चादिये 
यकि मसे उनका हृदय परिवतंन हो सक्ता है भौर जव विचार 
ओर हृदय परिवर्तन की प्रक्रिया आरम्भ हो जायगी तो यद निचय 
है कि परिप्थिति मे परिवर्तेन होकर रहेगा ।' 


अनीता अदोक की वात सुन करदरुपहो गई 1 अदोक भौ 
मौने हो गया । अनीता बरोक से कुछ कहना चाहती धी पर कहते 
महीं वनतां या । किसी प्रकार साहस एकव कर वह्‌ मौन को्मग 
करती हई वोलौ-एक वाते करं 1" 

*जवदय }' 


(तुम्टारे स्नेद, कर्णा मौर वात्सल्य ने मेरे जवन की घाराको 
पूणं रूपसे मोड दिया है । कु नया सा मेरे मन मे उमरता जा रहा 
„है । म तुमसे उष सवको प्रकट करना चाहती हूं । पर मुभे उसके लिये 
शब्द नहीं मिलते ) कमी कमी जव कुछ कह्ने का वहतत प्रयत्न 


तेनेत अनतता वै मनमेभरगृर। अक्को लगा कि एकाकार 
टोकरभीन उसने भनीता भो वापाहै गौरन मनीता ने उमे 
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ङ्स वातको सुनकर मदावसा बड़ेजोरस्षेहेमरौथी! उसने 
कहा था--'भला यह भी कभी सम्भव हमा है 1 यह तो केवल कुछ 
य॑ज्ञानिक दिचासकौ कौ कोरी कत्पना है । यह्‌ माना क्ति मगन लोकं 
कै दतिहास में यह्‌ बात कही गयी है पर वहतो केवल पुस्तके फा 
तथ्य है । व्यावहारिक जगत में यहु कमी सम्भव नही हो सकता ।" 

महामानव निर्मात्त बडी कटिनाई से उसको इस तय्य परर 
विदवास्र दिता पाये थे । उन्होने उसको शिदु उत्पादन मिल दिखाने 
का वचन दिया ताकि वहाँ पर जाकर वह्‌ अपनी भांो से वोतलों 
से महामानव शिदुजो कोषेदा होता देख सके । मदालख्राने गषने 
बारेमे जो बते कटी थी, उनके महामानव निमा को वड़ा माश्च 
हुमा । उसने वताया था कि वह तौ टोक अपनौ जंसोही 
आकृति कौ नारी के गमदिय से उत्पन्न हुई है! नी माहतकवह्‌ 
उसनारीकेहौ शरीरम रट) निर्माता महोदयने ये वतं विथु 
उत्पादन परिधि केः पाटूयक्म का गध्ययन करते समय षदं तो 
अवश्य थीं, पर जीवित नारी के शरीर से उत्पन्न प्रथमनारी कै 
दर्शने उनकी मदालसा केष्पमे हीहृएये। उसीस्े उनक्तो यह्‌ 
भो पता चलाया कि गनीत) भौर मदोक भी अपनी माताओंके 
गरमशयसे टी उत्पनन हृ 1 

निर्माता महोदय को मदालसा के साय “परस्पर-मिलन' कै बाद 
पदि दारे दप वाव ङी अनुभूति हई कि नासै चे उत्सन्न मदुप्यके 
क्यायर्ये होति! मवं प्रथम उसो दिन उनको अपने बोतलसते 
उत्पन्न हने को वात से चोट पडवौ यौर उसो दिन नारी शरीरम 
उत्पन बौर रसायनिक-मौतिक विधि से कारसानों मरं वोतर्लो ते 
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पैदा हये मानव के वीच मोतिक भेद का अन्तर स्पष्ट हमा । वे गव 
तक यही समभन मपेयेकतिनारौ जनन का उपयोग मग्रललोकमे 
केवत इतीतिये वन्द कर दिया गया दै, क्योकि वोत वाली भौतिक 


नै देवा निमति सुः 
केरकिसी गहरे सोच मे पड गए है । इसलिये उसने उनको अकत छोड 
व्। बहु बहिर आई तो देका भनेक वयां उसकी ओर्‌ 
भारी उनसभीषौ टोतीसे यह पता चल 
पृ्पगौरनारीङके 


श्ण 


यह सव कैसे बता सकती हं । पर नारी द्वारा उत्पन्न स्वस्यरिगु का 
मार लगभग चार सेर ओर लम्बाई पौन पुट होती है 1" 

श्वार सैर वोर से तुम्हारा क्या तात्पयं है ? देनी वोल उदी । 

प्चार किलोग्राम मदालसा ने यह्‌ सोच कर पृथ्वौ की अन्तर्यष्टीय 
इकाई मे उत्तर दिया कि सम्भवतः महामानवियां दससे कछ अनुमान 
लगा सक । 

सव महामानवियां चौक पड़ी, "चार किलोप्राम यानी वोतले शिशु 
सेभीदो किलोग्राम भधिक।' 

न्तो इसमे नारी को पीड़ा क्यों होती है ?"--मारगरेट बोली । 


“यह्‌ मौ मला कोई पूछने की वात है ।“ मदालसा नारी जनित- 
लज्जासे एक वार कौ तो सद्भचा-सी गई, किन्तु फिर उसे याद 
भाया कि मंगल लोक कौ मान्यताये तो दूसरी ही है, इसलिये बह 
अपने को सम्मालती हई वोली--जव चार किलोग्राम मारक) शि 
योनिसे निकलकर शरीरसे बाहरभातारहै तो उसके दवावसे 
त्वचा धौरे-धीरे फटने चगत्ती है । त्वचाके इस फटने से ही नारी 
को तीव्र वेदना होतीरै ओर हसी को भू-लोकमे प्रसव पीड़ा 
मेहतु ।' 

सभी महामानव ओर महामानवी्यां चौक-से पडे । योनि दारे 
चार किलोग्राम के सियु का निक्लना--मोह्‌ कितना अमहममानुपिक 
दै। कितना कष्ट होता होगा नारौ कौ । वास्तव मं यह्‌ ववर भू-लोक 
षी भस्मभ्य नासां ही सहन कर सकती है !' मैरी जसे प्रसव वेदना 
कोस्मरण करक ही तिहर उदी हय । 9 


११६ 


“सलि तो मगल लोक मे वामपन का सम्यता माना गया है 
न गर्मादाय होगा, न महामानवी का यह पीडा सहन करनी हामी ॥' 
--दृडोज निकोवा वो उठो । 
मदालसा कौ यहं वात मौर भी मजीव लगौ । रसने पूदा-- 
शया महामानवियो पर रीर मे गर्माशिय सचमुच मे नही हाता ?' 
इम वात पर सभो महामानवियो वो हसी बा गई नौर उनके 
देचारौ मदालसा के नान पर तरस थ गया । पर तमी बहूत जोर 
से भोषू जसी यावाम हई । मदालसा षौ पूछने पर्‌ पनाचला कि 
यह्‌ मोप समी पवार के मनोदिनोदो कौ वन्दं होने का मूचवः है । 
तभौ मदालसानेदेखा तरि सटमोज का कार्यक्रम समाप्त टो गया 
मौर उसे चारो मोर दृवदट्टी महामानवियां सोमवटौ पार 
जैविक प्रिया ते उत्पल नरनारी कौ रगीन कृत्पनायो मे मौसी 
गयं । उधर एव कोनेमे एक विधिव प्रवार का सगीत सारेमवनमे 
गन उठ । स्वर बौर तालौ से वधा सगौत यान्ध्रिव सगीतने यज्व 
से निप शान -शन मभौ पर एकं अदुमुनं सम्मोटन-~मा डातन लमा॥ 
[ २ ] 
प्राति कत मशोक ने यथने को पर्यप्ति दत्वा पाया । भाज जोन, 
यनी भौर दोनास्ड ने ययातमय उने कमरेमे प्रवे रिया! 
दौनी ने हो यनोना ने वोता- धव राभि राटमोजम प्रादेशिक 
महामानव निर्माता आपने मित्ते के तिषएु वदे मातुरथे। याप 
दोनो मोजके वोचम हौ चतरे यपे। इग पर खन्ट्‌ पर्यान येद 
1 उनवाक्ह्नाया वि शम्मद्त माप यदौ गु निगाा-वा 
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अनुभव कर रहे ह । मंगल लोक के महामानवों गौर आपके बौच मेँ 
खन्द जसे कोई व्यवधान दिखाई पड़ा । इसीलिए उम्हनि आजं 
आपको महामानव शि उत्पादन मिल देखने के लिये आमन्वित 
किया है। वे स्वयं आपको भिल दिखने के लिये आवेगे । हम लोगों 
को भी आपके साय अनिका निमन्वण मिनाहै 

मदालमरा कछ भफेपतो हुई अशोक से वोली--'यह निमन्वरण 
मुभे महामानव निर्माता महोदय ने स्वयं दिया था, तुमको दस वरे 
भे म वताना भूत गई थो ।' 

अशोक ओर अनीता को सहभोज की सभी वाते जोन से मातूम 
ह्ये गई्यी। इसिए अशोक ने मदासस्षा कौ बाति कां कोई जवाव 
८4 ष । पर उसने टोनी से कहा--!म लोग मभौ सैमार हए 
जा ॥ 

हम लोग इस अदभुत कारखाने को देखने के लिये वड़े इच्छुक चे, 

इसलिए हम बहुत जल्दी सपार हो सये ! भवन कौ सवसे उपर की 
छत पर गगन गाडियाँ तैयार वीं । लिपट हारा छतत पर आकर समौ 
गगन गाडियों में वैठ गये । मान्यिक चालक सक्रिय हो उषे । घरपर 
करती हुई गगन गायां उपर उठी! भस्तेकने सीचेदेलातो 
उसे लगा असे वहं इन्द्र की अमरावती के ऊपर उद़रटाहो। समी 
एकं जैसे भवन इतनो ॐचाई से छोटे-छोटे चौकोर कमरों के से लगते 
ये, पर उनका साम्य जे रहु-रह कर अदोक को मंगत लोके के 
यान्त्रिक कराल कय स्मरण दिला रहा या। भचानक कु्ठदरर 
जानि पर वसावट समाप्त हो गई गौर कृ दूरी पर एक बड़ी पार्दर्शङ 
द्पारत नयर जनि गी । आस-पास रों गोर्‌ रेत कन ठेर दिष्वई 
देता या, उसमे न जंगल ये यर न देत ये । यलोक को उसरेभि- 
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स्तामी प्रदेदा मे चना यह्‌ पारदर्शी भदन एसा लगा जते वोर्‌ पिदाच 
खंड दहौ। उक्त विलाल भवन से निकला भयानरवं प्रकाशा एसा 
लग रहाया जैसे कोर क्रूर राशस मपे सहस्रो नेव्रोसेउन्हीको 
देष र्हा 

गादि्यां भवन की छत पर आकरस्कौ तो अशोकं के विचारो 
का सिलपिता टूटा 1 उसने नीचे देखा ओर अनोता के साय चुप 
चापर चले लगा । लिपट पर वैठ कर सभी दसवी मन्जिल पर उतर 
गये । सामने गँलरी को पार परते देवे षएक हालकेद्वारपर्‌ जा 
पटे । वहां पर प्रादेरिक महामानव निमा इनस मूख क्षण पूवं ही 
लाग्येये ओर भित मैनेजरसे बातें कट रहै ये} पारस्परिर धौप- 
चारिक परिचय के वादे निर्माता महोदय वाने-"मिल अत्यधिक 
वडा र1 उमका देखने वे लिए पर्याप्त समय लग आपगा । इसलिये 
हेम सीधे हौ भित देखन कै तिय च्ल रद्‌ है 

यद्‌ क्हक्रवये उपो गैलरोमे चलने लगे देप जन्य व्यक्तिपो 
नै भी उनका अनुपररण करिया \ गैलरी बे दूसरे सिरे पर एष वृहत 
द्रारया, जिस पर किरी व्यक्ति क्म एक चित्र लयादहुजाया। 
निर्माता महोदय चिच्रषौ भोर स्देत करते हये वोते--यही मगल 
सोक की महीमानं सभ्यता के सस्थापदः मौर मादि प्रधान मदा 
भनव निर्माता श्री हिमलर है 

इसके पर्वात उन्टोन दोवार के पास लये एत वटन षौ हेग 
दिया । हारस्वन हीपुलयया!{ इारकोपारक्र निस कमरे 
हमने प्रवेश विया वह बहून वडा या \ पारदरधेव होते हृष्‌ 
हम वसी भिन्न सामग्री से यना इभा लया। इम्पूनं 


श्रय 


वातावरण वृ विचित्र सा, कुद्ध निराला सा लय रहा या। इसमें 
कचि कौ बडी-वड़ मेज अनेक समानान्तर कतारो मे लगौ हु्थी! 
सभी सेजों पर दो दौ अणुवीक्षण य्व रचे हुए ये । इन यन्ते 
नीचे हवा बद परल नलियां परीक्षा के किये रक्सी हुः थीं । लगभग 
१०० प्रयोग कर्मी इनकौ परीक्षामे लगे ये। ये इवेत वस्य धारी 
कर्मी ह्यो मे विद्चेष प्लास्टिक के पले दस्ताने पहने हुए ये । नीषे 
से ऊपर तक इनके शरीर का प्रत्येक अवयव वस्त्र से ठका हुजा था। 

वेत वस्त्र, हाथों मे पीले दास्ताने, वैरो मे पीले जूते, घुटनों से 
मी तक एक लम्बा वस्त्र इन सभी चीजों ने पीतवणं कमियों कौ वास्तव 
भँ भूत जैसा माकर दे दिया या 1 कमरे मे स ये महामानव भृत व्यक्ति 
जैसेलग रदे ये, जिनको किसी सम्मोहन यंत्र द्वारा सड करके 
यभिकों की भांति काम लियाजारहाहो। कमरेकी दीवारोके 
कणं कण से एक विचित्र प्रकार का स्निग्ध, उज्ज्वल किन्तु तीव्र 
दवेत प्रकाश निकल रहा था जिसने सम्पूणं भवन को दवेतित कर 
दिया या। एक विचित्र प्रकार की नीरवता भवन मे दयाई हुई थी । 
हम सगां जैसे हम क्रिस मूत-गृ भे पटु गये दों । 

उसी समय प्रादेशिक महामानव निर्माता ने हमको सम्बोधितः 
करते हए कटदा.“इस समय हम सोग शिशु उत्पादन मिद के वर्गीकरण 
विभागमे खडेटहै। यहां पर हवा न्द परख-नलियो में रखे हए 
शुक्रारमो कौ छटा जाता है ओर उनको नष्ट करके शेय को 
गर्भापान केन्द्र भे भेज दिया जाता है। इसप्रकार एक हनार 
परल-नियो मे भरे हृए यरो मौर खरवों युव्रायुथों कौ परीक्षा 
अतिदिनकोदातीहै। 
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अक ते प्रदिदिकः महामानव निर्माता कौ ओर विस्मय भरी 
दृष्टिस्े देखते दए पूरा, शतन अधिक सख्या मे युक्राणुओ कौ 
प्रान क्रे काञषका कौनसालोतटै।' 


प्रादेशिक महामानव निर्माता मस्करये जौर वोले "विस्मित 
हने जैसी इसमे कोई बात नदी है । इन शुव्राणुञो कौ हम भौतिक 
रमायनिक विधि दाया कार्वानो मे उसी प्रकार तैयार करते है जसे 
कि तुम्हारे यहां कस्टिक सोडा या दूसरे रसायनिक तैयार किये जति 
ह| पद्पि मानवं शरीरसे वाटर ही इनका निर्माण होताहैपरये 
ठीके उत्तने हौ सक्रिय होति ह जितने वि मानव बे अष्डयोपमे पयि 
जाने वलि शुत्राणु 

इतना कट्‌ रवे हमक एक मेज के समीपतेगय। उस्र 
काय क्ले वाचे भ्रयोगकर्मी स्वत दौ एव ओर हट गय तीन 
अगुवीक्षफ यन्धो मे हमको निरीक्षण क्रतेका मदेशदेकर एव 
निसक्षण यन््र मवे स्वय देखते दए वोत, "परय-नलौ म येजौ 
लम्बीलम्बी दूमोकोधुमाते दए पु डोदार धिर वानि जीव ईयही 
वेणु है जो मानव का वोज वहलने है 1" 


अशोक ने देखा सम्ब सम्यी दुमो कै पुमनि हृष्‌ णुप्राणु परण 
नौभम एक दूसरे खवर ष्टे य। लम्ब दुम जीर घु डीदार्‌ सिर, 
यस यदौ उनका धरोर या 1 प्रिसो श्वेत चिक्न पद्यमेवे स्वेद 
थे! इमवे बाद दम दूसरे कमरे म जाये यद्‌ भी पटति कमरे 
जितना बाया मोर उयो प्रवारके उपवरणोते 
या! अन्तर केवलं यये थादि यदौषर पीतवर्णे 


षर 


पीतव को पटने कांच कौ बड़ी बड़ी बोतलों को भारौ भारी 
अणुवीक्षण यन्तरं स देख रहै थे । प्रदेदिक मदहामानव निरमताः नै 
क्टा यह्‌ गर्माघानकेन्द्रहै। ध्न बडी बड़ी कांचकौ वोतलों को 
डिम्बोपक कहते हँ । इन डिम्बोपक्तो मे ही नारी अंडे भौर शुक्र 
खा संयोय करवाया जाता है ओर इसी मेँ नवीन भ्रूण कौ उत्पति 
हती दै।' 

प्रत्येकं परीक्षण मेज धर चार प्रयोगकर्मी चार विभिप्न गोतो 
कै साथकामकर रहैये! इन वारो बौतलोको ट्म कमादुषार 
अंणुवीक्षक से देखने को । 

पणी घतते के निकट एक शुक्राणु एक मारी अण्डे की भिल्ली 
पर आफरमण कर रहा था । दूरी योतल मे दुकाशु नारी ण्डेकी 
भित्तीको प््डे फर उरे अन्दर स्थित श्वेत पदार्यमे प्रवेरापा 
शुकाथा। तोमरी वोतलमे धुक्राणुकौषुडी गौरदुम एकंदर 
सेथलगहौगईथौ मौर घुडीनारीअष्डे केके कौ खोजती हद 
भागे व्ड रहीयीमौर कौयौ वोतल भेशुकराणु कौषु्दौ बीर 
नारी भण्डेकेवेन्द्रकासयोगदहोग्याया। 

योतलो स वच्चो को पदाहत की सभी प्रक्रियाओं रे मदालषा 
सवमे अयथिक स्विततेरहीषी) उसने निम्ना महोदयसे पृष्टा, 
श्रतमी चड़ संस्यामे नारी गण्डो कौ किस प्रकार उपलव्प करिया 
जातादै ?' 
"आद्ये, आपको यदहं तीसरे विमाग मे चस कर जात दोगा 1“ 
भदिद्िक निर्माता कै साय जजिरकमरेमे इस वार हमने प्रवेश 
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क्या वह्‌ मवतककेक्मर्योेमे सकतेव्डा! एकमोरसे नारी 
यन्त्रे चने जैसी ध्वनिमा रही थौ 1 निकट कंडे एक प्रमोगकर्ता 
ने निमाता मटौदमे का सक्त पाकर दौवारमे लगा एकं दटन दवा 
द्विवा मौर तन्काल ही टोस दवारम एक्‌ द्वार निक्लमराया! 

हरमे होकर हमने लिन क्मरे मेप्रवेदया सिया वह्‌ भन्न 
क्मरोकी अपेक्षा बचिकं गमं या। चारो जोर वदे वदे पारदशक 
प्लास्टिक पाथ खेट ये छमौमे माय जस लोवदेमरेटपेये) 
उनकौ सोर मवत कस्ते दए निर्माता मटादयने क्टा-- 

ष्टौ पाठो मनायै बष्डेमितने है। दन पाता मे 
मस्लेपिन मर्माय रख हए है जिनम निल्चिन समयमे नाने गण्डो 
कौ निदिचत मात्रामिन जानी रै“ 

श्त या यह वात सचमुच ममी हैरि मटामानविपो बे 
भर्मा्य नटी रोते मदानसाका जते क्ल मरटामानभिया की 
चता वातयाद बामदहा) 

टां मयललाकम स्वीभौर पृद्प खव प्रषारचे समानरदै। 
लिगकेकारणजो एक्‌ पर्दा मू-लोक्मे नरनारी वोअलेग विय 
श्वा रै बह यहा पर पूरी वरट्सेमिटा दिया गयारै+ 

कषत्रिन वहतो दसै {नि मीद्रूर दियाजा सक्दा है।' 
अनीतानेदुदस्वरमेक्टा। 

“पह जापका मदत ध्रमदै 1" निर्माता महोदय प्रतिवाद करे हृष 
आददे मूटुस्वर मदो, मगनसोक के निर्मातार्मोने थुरूमेही ड्म 
यातं को जनुनद करलियाथा कि जददठद नातो म मर्माधव रहेगा, 
तदत उमे दिसौनक्सिर्पमे पुरय पर गाधित टोना परेगां । 


श्त 


प्ररिवय हआ या उनमें ते ब्र यहा भी मौलूद थीं । हमने सोचा 
कि सम्मवतः यह इसी मिल मँ काम करती ह मौर हमारा अनुमान 
सही निकाला । हमको देखते ही वे सभी उठकर हमारे पास श 
गदं । ये सभी महामानविवां अनीता से अत्यधिक ईर्वाकररहीथीं 
ओर उसका कारण अश्चोक के प्रति उसका स्नेह था । वे समी यह्‌ 
सममने क्षमीथी कि यदि अनीता न हर्त तो अशोक उनके प्रति 
उतनी उदासीनता न दिखाता जितना वह्‌ आज प्रकट कर रहा था । 
इरलिये मरी ने कहा, अनीता, वया तुम्हे पता नही कि मंगल सोक 
मे सव सवके लि्‌, नदी कोई एक के लिए, नियम लाद्रदै। मानौ 
वह्‌ अनीता को मगल लोक के नियम मंगकरे कामपराधी चता 
स्दीदौ। 

अनीता ने कटा, यह्‌ यात "भेरी सममे नहीं घायी ॥ 

मदालसा यच मेदी बोल उटी, "मैरी कना चाहती दैक 
नुमे देवल श्लोक जी केः ही इतने निकटे व्यो रहती हौ ॥ 

"यह्‌ तो मेरा अपना व्यक्तिगत सवाल है अनीता का मदालसा 
फो दस प्रकार वोल्ना दुद ठीक नदी लगा । 

श्लेकिन व्यक्तिद्रारया सामाजिकः नियमों की अवहेलना करना 
अपराध है 1 क्योकि मगल लोक मे यह भराना जातारहैकिव्यक्तिफा 
उसमे भला जिसमें समाज का मता है । इसलिए हमारे समज 
को नियम हति "व्यक्ति वोचा, समान डोला।' हृदो निकोवाने 
वीस हजार वार पदे निद्रा पराढ की मनजेनेभें ही दोहराते हृए कहा । 

तो, क्या तुम्हारे यहां मातृत्व भौर व्यक्तिगत प्रेमके लिए 
कोद स्यान नदौ है 1" अनीता कु उत्तेडित होकर वोघी । 


गण दृष्टिसे तभो शय होता है जव उनके मन भौर दरीर्‌ एकह 
जातिहै मौरजव उनकी गोदमे नवेजाठ शिशु जा हमा" करके 
भत्ता है" 


देनो, म॑स, नीलिमा मौर भारगरेट कौ कुठ सममः मे नही बाया 
मि भनीता ष्या कट्‌ गरई। 


नी मानो हमे मौर महामानवौयौ कनै समभाता हषा बोला, 

पवर भनोग के सामाभिक नियो मे मगल लोक के नियमो से 
प्त मे पृष्वौ यर मगन ब्रह जितना ठी महान अन्तर है। 

अशोक अव तकं पुषथापरटोनी की वत्तोनेजंसेर्पे दघ 

कटने का यवकषर्‌ दैदिया हो-डम हने मे वह योना, सचमुचमे 


का 
पर्‌ मपे यहा सोमवटी साङ्र ही उदामी द्र बरदीनजानौ है 
अशोके ममी अभे मौरकृषट क्ट्नाकितमी निनी बो उट, "रजो 
मापे क्ढावह्‌तो विन्त असम्यवा मौर व्रता निम्रानी 
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व्यक्त क्या है । योक नेभी उनको यह्‌ जाननेका कोई मवसर्‌ नेही 
दिगा वयोर वह्‌ भपनी वात को भगे बद़ाता हमा बोला, पसे 

वारक वर्गोयि कनाम सुने काह प्र मभौ तक 
समभमेनही भाया कि यह्‌ क्या चीनैः क्या सचमुच मे महा- 
मानवे समाजभौ वर्गोमे वंध हमा है। 


महामानव निमति „ इस वात कनै विस्तारे सममानेके 
लिए यहे उपयुक्त अवसर नही हैकिर भौ जनल पि 
मगरततोकम महामानवो पै काम के विभाजन को व्ानिक 
द्गसे गरईहै। भयल लोकम जिसका के लिए जितन 
महामनवौो ल्एते पडती हैउसी के लिए उतने महयामानवे 
विशु उत्पादन मितो मे वना लिये जाते ह तक महा 

तीन वं गीर उने उपवभ ही मगल नाकके समी 
कमो को क्टनेकेतिषए्‌ हए है। विष्यमे केमोनय 
ग्रामो कै लिएनेये वर्गों क्यो होगी भी निर्माण 
याजा है 

मगोकने निभाया भावप इ्ेतीने र उपव्यो 

महामानेषे म्या कोई हेताहै?" 

“जहा तक भाषन मौर सुविषामो षा मने £, हा 
तके भयत सोक भे महामानवो मे केह भेदभाव नटीै। प्र्‌ 
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चल रहा है । अव प्रत्येक उपवर्गे के महामानव केवल एक ही तर्द 
का काम कर सक्ते! पर वहं अपने काम कोद्र तरहसे 
सममतेरह। व 

अशोकं को निर्माता महोदय कौ वात सुनकर वड़ा भख्वरये 
हभ मौर वह्‌ सोचने लगा कि इस प्रकार एकांगी विकास पर्‌ टिका 
महामानव समाज कितने दिनों तक चसे सकेगा 1 

तभी एक बहुत वड़ा भवन अगया जिसमें हम सव लोगौने 
भ्रवेश्च किया! निर्माता महोदय ने बताया कि यह्‌ बोतल भवन 
कृहुलाता है । हमने देखा उपर से एक सीढ़ीदार चा भिरे 
भोकीले दातो पर जंजीर चढी थौ, तेजी से मागे वता जा रदा है 
इस दि कातता किसी बहुत ही चमक्ती हत्कौ धातुसेमढाथा 
ओर उसके ऊपर शिकंजों मे कसो प्लास्टिक बोतलों का एक जलूस 
सामीचै रदा था! यह बोतल चिनापैदेकी यीं । नीचे आकर 
हर वोत्तल कुदं क्षण कै लिए सक्ती यौ ओर इस वीचेमेही एक 
भूगत सिसिर का पट खुलता या! उसर्मेसे एक पदी निकंलती 
थौ जिष्ठमे संशलेपित गर्मादाय लगा होता था । वह्‌ पैदौ अपने आप 
बोतल मे किट दो जातौ थी भौर इसके वाद बोतल अपने आपं 
अगि बढ जाती ची + टमको वरावर यही क्रम दिखाई पड़ा । 

हम इस स्वतः चालित जंजीरो के वीच में कसे दिको के बीच 
में फमी वोतर्लो के साय-साय आगे वदने ले } कुछ दुर जाकर यह्‌ 
धोतलों का जलूस भूमिगतं हयो गया धा गौर हम एक दूरे कमरे के 
द्रारपर्‌ खद्ेये । महामानव निर्माता ने व्ताया किः यहीं पूर्वं भाग्य 
रचियता रहते ह । 


दे 


केशरीर गौर मस्तिष्क को इस प्रकार रखा जात्रा है कि वह शारीरिक 
ओर बौद्धिक दोनों प्रकार के काम अत्यधिक निपुणताके सायकर्‌ 
सके। र वर्य महामानवों को केवल शरीर श्रम के लिए तैयार 
किया जाता है पर आवश्यकता पड़ने पर वै मध्यम श्रेणी के वीदिक 
कार्यं भी कर सङ मौर इसका प्रबन्ध उनेको निर्माण करते समय कर 
दिया जाताहै। त वर्गाय महामानव केवल दारीर श्रमके लिये 
ही वनाये जाति हैँ ओर अधम उपवर्गं के त वर्गयि महामानव पीर, 
ववर्ची, भिस्ती, खर श्रेणी के सभी कामों को कर सकते है । वनस्पति 
परदेश कै लिये केवल यही एक दिश्य उत्पादन मिल है मौर यहाँ पर 
जिस काम के लिए जितने महामानवों को आवश्यकता पडती है उन 
रब के भाग्य म रचता हं ।" 

कथ ठहर कर पूवं भाग्य रचियता बोले, "पुमे ही यह्‌ निश्चय 
करना पडता रै कि अमूकः बोतल में पैदा होने वाले महामानव में 
बेया-क्या गुण होने चाहिए जिससे वह महामानव समाज के प्रतिं 
अपने पूर्वे निश्चित करतंग्यो को प्रसन्नतापू्वक परा कर सके । इसके 
लिए उनके शरीर को भरूणावस्या में ही भनुकूलतम परिस्थितियों के 
भनुरूप ढाला जता दै ओौर फिर दिग वस्या में उनका मातू 
भंदिरमे रलं कर मनोवनानिक विधिर्यो द्वारा उसके मन को शरीर 
कै बनुरूप वना लिया जाता है । उसका पातन पोपण पते वाता- 
वरण भें दहोता है जिसे वह इष काम कोसुशौ से करे जिस्कै लिए 
उसे र्चाग्यादहै!" 

अपनी वात्र को खुलासा कले के लिए पूवं माग्य रचियताने 
अपने पीठ पीद्धे सगे एक वटनकोदवाद्विया। कमरे कीएक 
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दीदार धीरे धीरे मीव वैरने लगी जौ बडे भोर की घरं धर 
की मावाज माने लमी ) हमने देखा कि रिकजौ मे फक्तौ चादरौ पट 
रसी हई बोतसे नाचती हई चली मा रही है 1 प्रत्येक वौतलं पर 
ए पस्विय पत लगा हुम धा ! पूरे माग्य रचियता ने दूसरा बटन 
दवाय री वोरलौः क त्वन दद दह रध्‌ \ जिन करेदपर दतो पर्‌ 
ची जजीरौ प्र टिवा पट्‌ जचूतत बट रहा था वहं भी चत्तने से बद 
हौ गये 1 पूर्वे भाग्य रचियता एक एक बोतल के पास अकिर ध्यान 
से देखने लगे 1 फिर उन्दीने तीसरा बटन दवाया1 उतभेसे 
कूठ वैते ही प्ररिचय पश्च निकल मयि जैसे बोतल पर लगे हए थे । 
पूर्वं भाग्य रचिधताने मेज पर रखे टेर सिकाढंर्‌ कौ चला दिया । 
पसिविम पतौ पर उनके आदे अपने मापी टादूप होनेलमे।! 
पर्ने पर पता चमा चि परिचय पत्रो पर वे सारे निदेश किख दयि 
शपे दै जिनके भवुमार योतल भे स्थिति भ्रूण को उपचरित विया 
जाता है) भ्रौ विनाश ने अव चौयां बटन दवायातो उनकेदायम 
टापं किया परिचय पश्र भा गया । उस्र षर लिखा धा "वोतलधारी 
भूण कौ अमुक अमुक भोपधि नें इतने ध्तने यज दरो पर इतने 
तने टके सयान दै, भयुक-अमुवः धोलो बौ दतने गजं दरी पर प्रवेश 


श्याना टै ओर अमुकं अयु नम्बरी बाठलो मौ दतत इतने 
दूर पर जावर उच्तर देना है, आदि जादि + 


पूवे भाष्य रचियत्ता के पांचवे बटन दवान पर दाहय दिए 


भररिचिय पत्र अपने जाप भवत वोठलो मे जाकर पुराने परिचय 
पो ऊपर्जाक्रपिटिरहग्ये! 
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श्वी मविनान्ल ने छठा बटन दबा दिया जीर किकंनों भे कसी 
बौतलों भँ फिर गति आ गई ओौर वे नाचती हई धीरे-धीरे आगे 
वने लगीं † कमरे मे फ़िर लाल वत्तौ नल उठी मौर महामानव 
निर्माता को फिर हमे अकेले छोडकर जाना पड़ा । विनाश इस 
वातसे वहत खुश हआ ¦ महामानव निर्माता के जनिके तुरन्त 
वाद हौ उसने कहा, “मुभे मापसे भिलकर बहुत प्रसन्नता हई दै 1 
अव तक र्मे मपने आपको सम्पूणं वनस्पत्ति प्रदेश मे अकेला अनुभव 
करता था किन्तु भिस दिन सेर्मैने मापकास वर्गीय महामानव समाजं 
भें भाषण सुना तो मुभे यह्‌ सोचकर भारी सन्तोप हा कि कमते 
कम मेरी तरह सोचने वाला एक जीव मगललोक मेंभी आ 
गयाहि ॥" 

अश्चोकने विनञ्रता के साय कहा, “यह आप की महानताहै 
कि भाप रपा समभे है! हम सव साप्के वहते आभारीरह कि माप 
ने मंगल लोक कौ व्यवस्था के वारे में इतनी मरूत्य जानकारी दी ।” 


अनीता ने का, “हमे जोन से यह्‌ जानकर बड़ी रसदा हुई 
है कि आप सरोमवटी काभ्रयोगर भी नही करते ।“ 


""इरुका कारण यह्‌ है किः सोमवरी जसी उत्तेजनारमकः गौपधि 
का प्रयोग करके हमे क्षणिक विश्राम तोमिल जाता है पर कालान्तर 
भं सम्पूणं शरीर निच्क्िह्धो जाताहै। पतो जानते कि 
यहाँ पर शामाङिक नियम वहत सस्ती कै साय लार क्यिजतिर्ह 
इसलिए मुभे सोमवटौ का प्रयोगनक्रतेके कारणमेरे साथ यहा 
प्र काफी नोक भोकः टोती रटत है ४” 
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असोकने कटा, भेरी यह वात चमकम नहीं आई कि जापक 
पमाजनेबुद्धिकोक्यो मौतिकिराक्तिका दा बनाया हभ है । क्या यह 
म्मवनहीः ङि मटामानवोको मान्न स्वतन्वता भिल सके नयोकि 


यहां के यधिकारी भव्येक व्यक्ति को स्तनी माजादी दे सके क्रिवे 
निर्भेव होकर पतये वातक्नै विवेक छुना प्र तौल सकं तया मने 
ज्दौ समी भकार कौ शवायो का साटस वे साय समाधाने कर सके । 


यदिदेसा नदीं ह्ेतातो मटामानव समाज कै माददां केवल कोरे 
िसावा बनकर ही गह जायेगे ।” 


अबिनाशने कहा, “अप टीक क्ढनेहै, पर यटां तो प्रत्येक 

के शरीर मौरमन क्न देसे नपे नुले वातावरणमे रसा 

गाह वहे मपने कनो दस्‌ समाजकाएक मभिन्न अग मानने 

सभे र उपरवा सपना व्यक्तित्व तयां मानसिक स्वतन्यता कृष्टमी 
नेरहे। 

शरिद कर अप्रिनादय बोला, "यहर्मेभो मानताहकरि 


+ 
नभो हेबाम कि केलिये समस्त समाज वै 
णकौ णेव के सह्पिनन से इननी ब्रादिए्‌ कोम एमा 
कटे प्रत्येव सोचने बिवारने दा भिता है । 
परगतो दी समं समान भो निवन कर स्ट 
। ष्ये मौव क्ीबुद्धि प गेद्भ्दो लेह 
जोन बोम बोन प्रहा, “गयोक्‌ जी, अविनायी को महा 
मेरे गी वर्तो केकर समम बाताङ) 


एवन 


वे जौ कुछ कहते ईँ उसका अर्थं यहां के अधिकांश महामानव नहीं 
समभ पाते । इसका कारण यह है कि जव इनका बोतल के अन्दर 
भ्रूण खूपभे विकास होरहाथा तो इनको वुद्धि विकसित करने का 
टीका अधिक माव्रामें दे दिया ग्या था। यह्‌ विकार उसी टीकेका 
दै 1 इसमे इनका कोई दोप नहीं ।" 


अविनारा जोन की बातों को सुनकर तिलमिला गया गौर 
बोला, "देखा आपने, यहां पर कोई भी महामानव मेरी वातौ को 
समभता हौ नही । सच बात तो यह है कि यहां के सभी अत्यथिक 
भरतिभावान व्यक्तियों भौर वैज्ञानिकों को मौसत महामानो के वीच 
भे ठरे हौ नहीं दिया जाता । उनको निर्देश्य ओर सक््यहीन खोज 
भ लगा दिया जाता है जिससे उनका दिमाग खाली न रहै \" 

अशोक ने कहा, पर मेर सममे यह्‌ यात नहीं भाती कि रिगु 
उत्पादन पर सभी प्रकारका नियन्वण होते हुये भी मंगल्लोक मे 
भी क्यो कर देम व्यक्तिषैदाहोजातेदै। 


अविनादा ने मुस्करा कर कहा, “इसको रोका नहीं जा सकता 
मयोकि यह्‌ तो नियतिया चांस पर निर्भर करता दहै। सस्यको 
कै एक नियम के अनुमार वोतलों से नपे तुते महामानो को बनाने 
परभीक्ृछन कुछ महामानव अवश्य ही रेसे वन जति है जिनकी 
मेषा असाधारण होती है 1” 


अशोके वौचम टी वात कोकाटते हए पुरा, "तेकिन एेमा 
सम्भव कमे होतादहै? अमीतो आपने वताया थाफ़ि एक एक 


ष्र्‌ 


पर इनकी बुद्धि को मन्द करने के ्िएु वोदलों को चाल कुछ कम 
कददी गर्ईहै। इसतसेन केवल श्रूणों को रक्तकेम म्तिगापर 
आक््षीजन भी कम जायगी ! इससे न इनके मस्तिष्क का अधिक 
विकास होगा जौरन शरीर की वृद्धि होगी 1” 


अश्चोक को तभी पूर्वे भाग्य रचियता श्री अविनादा कौ वताई 
हई बाते माद या गं । इसलिये उसने पृष्टा, शया उपरोक्त प्रकिया ते 
यैदा हुए महामगनव विलक्षण गुण प्राप्त नहीं कर लेते ह ” 


श्वयो नदी । यदि किसौ को वोतल में असावधानीवश्च जित्तना 
सक्त जाना चाहिए, उसका केवल ७० प्रतिशत ही जाता हितो 
महामानव वौने रह जति है गौर उनकेतेत्रो काविकारा नहीहो 
पावा ।' 


"मे यन्धे महामानो का क्या किया जाता है अनीता वीच 
मेही योल पड़ी ।' 


"उनको पैदा होते ही नष्ट कर दिया जाता है ।' निर्माति महोदय 
नेयहं वातं वुद्धरेसेद्गसे कटी जसे कुहया ही नदी । 


पर अशोक गीर अनीता दोनो ही इख शरता से सिहर उठे । 
उन्दोने कह, "विज्ञान मं मत्यधिक विकसित दस समाज में भौ दते 
लोगं को नही वचाया जा सकता + 


"हमने मनुभवसे यह्‌ सीखा है करि सुधारने से नष्ट करना श्रेष्ट 
दै)" महामानव निर्माता लगता था स्वयं भौ वरी वाक्य दोहरा द 


+ ४ 


ये जो उन्द बीस हजार वार्‌ निद्रापाठकेस्पमेद्धिया मयाथा। 

अरोक जो कुठ जानना चार्ता था उमको अनोना रके बीचम 
बोलने से नी जान पाया या। इसलिये वह्‌ फिद बोना, तेक्नि 
यंस्रावघानीवश एेमा भीतो होसवरताहैक्रि भ्रूणक्ो सामान्य 
तौर पर जितना रक्त मौर भाक्सौजन चाहिये, उसका १५० प्रनिरात 
पटटैव जाय \ 


ष्टौ, एेसाभी हो जाता है ^ निर्माता मदहोदथ न वडे अनमने 
दगमेक्हा, “उन दशाओ मेसवर्गयि भ्रूण से ददा महामानव 
असाधारण मरनिमावान वन जावाहि ओर त वर्मोय महामातेव मे 
यसाधारण सौनिकः शक्ति आ जाती दै ।' 


अदोक को अपनी वात्तदा जवाव मिल चुका थाद्मलिये वहे 
स बु नही बोला 1 


मदातसावोलया क्िउमेभौ कुद पूना चाहिए, दमने 
उमने कटा, "मुभे, लगता टै कि ये वोत शायद अनन्व ममय तक 
इसी प्रमार धघलती रटग बयोदिः अमी उक इमवे अन्त दीने के 
आसार तो नजरनदी मयि 


यहं सुन कर मटामानवे निर्माता मुस्वरा कर योनि, "नहीं दमी 
सात्ततो नदी दै यदौ पर मव कृ व्॑तानिके विधियो पर माघा 
स्तिहै। नारी मर्मसियमे एव भ्रूणको विकमित्त श्िदु वनने 
भ अमतं २६४ दिन लगने ह ! यह पर दोतनो के लिए यट एक 
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दिन ६ मीटर वेः बरावर मानलिया है! इसलिए बोलो को 
१६०० मीटर तकं चलाया जाता है!“ 


"वोतलों के जसूस के चरने को गति गौसतन २५ मीटर 
ति टा रली जातो है) दस तदह शुक्राण्‌ ओर सनाणु के संयोग 
मे लेकर पूर्णं विकसित शि के वनने भे लगभग ६४ घंटे लग्ते है ॥ 
निर्माति मदोदय ने कूच णर कर का, इस रह्‌ वर्वर मूलोक मे 
शिशु जनन का णो काम २६७ दिन में किया जाता दै, उसको यहाँ 
पर ६४ धंटेमें हौ निवटा दिया जाता है। हम इमीलिये आपसे 
तना मागि ह ।' 


हम लोग वत्ति करते हए भणि निक्त भायि । हमने दैवा 
क बोतनो कौ कूद कतारे दो सुरगों के वीचमें ते टोकर रहौ 
{ एक सुरा काफी गभं यी! पताचला कि धय सुरंग मे 
त्वेस ते वर्गीय महपातव भ्रूण कौ भेजा जात्म टै जिनेकौ 
यलरो, भष्टिमों भौर गर्मी मे काम करना होता है।ये गरम 
रे श्रूणो को गर्मी के प्रति सदनी बना रही है । 


आगे जाकर हमे कुट वहतं शीत सुरं भी मिती जिनमे मे 
पोतलेँ टोकर जा रही थीं । हमने अनुमान लथाया कि सम्मवतया 
न योतलों के महामानवों को आगे जाकर शौत वातावरणे काम 
रना होया । इन सत्तम मअग योतसों कौ कता मे यगि जाकर 
सगर यसम दंग कै दीक लगे जा रहे ये! सम्भवततया ये उनके 
गीठ मौर र्मा से वकने केतिएये। योहायीरयमे वरतो 
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मुक्त कर्‌ दिया ह । परिवार व्यवस्था को भी सदा के तिये ति्ता- 
जिद दीगरर्है। मां, वाप, पुत्र, पुत्री, ओर माई वहिन के 
सम्बन्धौ के अभावर्मे पति पिन के सम्बन्धभी देकारहोगयेह। 
एसलिये यहां सभी महामोानव मौर महामानवीयां भक्त है । भूसोक 
मे तुमने मानवे जीवन को जितना जटिल वना दिया है हमने उसको 
यह पर उतना ही सरलतम कर दिया है । 


अनीताने योँदही पृछ लिया, “जव आप परिवार की सभी 
मान्यताओ कौ समाप्त कर चुके ह तो मटामानव शिगुओं का लालन- 
पालन कंसे फिया जाता है?" 


"उसके लिये प्रत्यक प्रदेश मे मातृ मन्दिर मौजूद ६ जहाँ पर जन्म 
से लेकर गुवावस्था प्रप्त करने तक महामानव ओौर महामानवियौं 
फी देपभाल कौजातीर्दै)' 


मदालसा ने अति रसिकः भाव से कटा, “क्या भाप हमि मात्‌ 
मन्दिर की सैर नहीं करायेगे ।“ 


निर्माता महोदय का शि उल्वादमे मिल को स्वयं दिखाने के षी 
उदेदयं या गनीता के निकेट जाना ! पर समे वे सफल नदीं हए ये 
रये इसकी कु यादा ही यौ, मतः वे ख्ये स्वर मे बोले, “ईइषका 
आवद्यक प्रबन्ध कर दिया यया है। आप लोगों को वह्‌ शीधदटी 
दिलाया जाया ॥“ 
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फिर कु स्क कर मे बोले, “जाज मपि मी काफी यकणये 
हमे । सत्त अवर्गे णापमे विदा तेता ह!" 


[ रर} 


शोक ज्यो-ज्यो मगल लोकं की वातो परिचित होता जता था, 

व्यो-्यो उसे दिमाग मे मगल लोकं का न्या साफ होता भादा 
था) उसने मभते लोके के भटामानवो को मानसिक दाप्ततां से भुक्ति 
दिलनि षौ एक योजना भो वनाती थो, पर वह्‌ वाट्ताथा वि 
मयत लव कौ व्यवस्या कवा थोड़ा भष्ययन गौर करत, तभी अपनो 
योजना को समल मे लाना शुर करे इरतिये महटामानव निर्माता 
दरस “मान्‌ मन्दिए वो देखन का निमभ्धग उस्न तुरन्त स्वीकार 
बर लिया भौर एवः दिन--जोन, टोनी मौर डोनास्टवै स्वायवे 
मान्‌ मह्दिर को देष्ठने कै लिवि पडुद गये ( मान्‌ मन्दिर पौ सबालिक्गु 
श्षोमती पिपर चौ 1 स्वमवे मी ससोक्‌ से मिलने वे तिएवटूत वातुर 
धं । कद वार उन्देनि धशोष सते पिलने के प्रपलतभो क्वियेन्निन्तु 
जौ? ने वारचार उनको हतोन्ख्लि स्याथा। जज भव उनको 
पताचताङि हम लोय मानृ मन्दिर कौदेखनेकेचिएमारदैहैकी 
ह्‌ वटूल शु ट्र । मात्‌ मन्दिर के भोमकाय भवन षो षते पर टम 
लोग गमन गादौ से जब उतरेतो वे ष्र्यालयदके द्वार पर हमारा 
स्वागत क्रेरे लिए स्वय सदौयी। हमसोगो का ओआप्समे 


सिम क्या पया 1 उसे वाद ङो मात्‌ मन्दिर बे मुष्य-गुस्य 
दिमाग को देने के तए सि जायागदा 


श्य 


सवसे पहले जिस कमरे मे हमने भ्रवेश किया उस 
केमरेमे कांच की वड़ी-वड़ी भेजें लगी इई थं ! इन मेजों पर गुलाव, 
वासन्ती, माधवी, मल्लिका, चम्पा आदि रूप जौर गन्ध से सिल- 
क्िलातति हए तथा निर्गन्व क्रिन्वु आकपंक पुष्पो के गुलदस्ते बडे दन्न 
से रजे हुए थे! इनके वौच में स्यान-स्यान पर चिघ्रौ बाली पुस्तके 
सुली हई रखी थीं । इनमे मखलियो, प्युओं भौर पक्षियों के चित्र 
थे1 हमारी समभे कुछ नही आयाकि इस लण्वे चौड कमरेमें 
इतनी वड़ी-यड़ी मेज इतनी स्यामे कयो हँ गौर उन पर पूर्लौ भौर 
पुस्तकों के रसने का क्या प्रयोजन है) संचलिका नं पास खडी एक 
एवेत वस्वधारी परिचारिका को संकेत करके कहा--'्वच्चों कोले 
मागो । 
इतना कहना घा कि अनेक परिचारिकायें लगभग आङ्-आठ 
माह के रियमं को लाकर भेजो पर विठाने बौर लिटाने सगी । 
सभी दिं का स्प रंग एका था । दिग्युओं को मेजो पर छोड़ 
दिया गयातोबेडन परररेगनेसे लगे। वे फूलों ओर्‌ पुस्तकों 
से उलभ गए । वन्वे दंस-हेस कर एलो को तोऽने ओर पुस्तकों को 
फाङ़्ने लये । तमी संचारिका ने पुनः उसी पर्चिारिका को आज्ञा 
दी--“द्नको पूवं भाग्य रचियता दवारा निदेदित वातावरणं कै धरति 
मभ्यस्त बनाने का कायं आरम्म करो !' 


फसा गद्या था कि वहं शायद मुख्य पस्चिारिका थी 1 उसने 
एक वटन ददा दिया 1 एक मयानक दोर निकलने लगा लिससे 
कान फटने लगे । शियुगण इस आवाज को सुन करे पतों भौर 
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पृस्तको बे साय सेवना भरल गये । मय के क्रथ धस्तको यर गुलाव 
के फल उने ठाथोकचे भिर प्डे गौर वे जोरगोरसे चीखने बौर 
पिल्नाने लः 


दिका । उमकौ एक साधारण-सा विद्युत गाघात लगा 1 वेह सममः 
गयाक्रि वच्चोकौ विद्युत गापान दिया गया है। रिय गोरे 
भित्ते मौर रोते रहे । सवातिवा ने गृ्य परिचारिका षो प्रदर्शन 
बन्द करणे पा गादेदा दिया । षण्टियौ की ध्वनि वन्द हौ यी 
पिरिमी सभी धियु सितङ-तिसक भरणे रहेये भीर अनीता भी 
ी भर रटीयी। सचालिक्राने पन. मादेश दिया--शून भौर 

४ 


पृनोभोौर पुस्त्रकोको रियम मै परास ताया यया किन्तुयह्‌ 
क्या हमा?सारे सियु मयेक वार्‌ शलो मौर पृम्तको दौ देवक्रभी 
रोने भौर चिल्लाने लगे मौर उनसे दूर मागे कायल करने लपे! 
हम बृ न समम सके । सचालक ने मुख्य परिचारिकाकु रिदयुमो 
को पुन वापिस लेजानेका मेरा दिया! चचालिका के यदेगामे 
वही प्रीण सिभुभौ ङे एक द्रसरे वगं पर दोहराया गया । इस वार 

भदगनमे पटने शियुमो षो पृर्तवय द्वारा लेलन 

शलौ यारा मिलाया गया भौर फिर विदत आघात दिपा गया । 
पिदर मधात ५ प्रपात शिगुभो के खामने पुरतके रग्न गहे वोदे 
उने सेलने सगे, पर जन उनके छाने धून ाए ग्ए्तो वै चौखने 
सित्ताने सगे । 
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सिशुभं के चले जाने के वाद संचालिका ने हमारी 
ओर देखा जौर कटने लगी--जपिने जो कुछ अभी देखा बह्‌ अमहा- 
भानुपिकः दुदय आपको जानबरम कर नहीं दिखाया गया था । गहु तो 
महामानवों को उनके भावी जीवन के अनुरूप वनानेका चिक्षण 
दिया चा रहा है । फूलों भौर पुस्तकों से सेलना चिदुभौ का जन्म- 
जात स्वभाव होता है। वे इनको पसन्द करते है । रिशुओं का शोर 
भौर वियुत आघात से भय खाना भी जन्मजात स्वभावरहै। जवे 
फुलोँ शौर पस्तकं को अत्यधिक योर भौर वियुत भाघातेके साथ 
सम्यन्ित करे दिया जतारहैतोवे रलो ओर पृस्तकोसे भी भेष 
खाने लगने हँ । इस क्रम को यहाँ पर प्रत्येक "त वर्गीय दिगु के साथ 
छः माह्‌ तक प्रतिदिन २०० वार दोहराया जाता है । इसका भभव 
यहदहोताटै कि वे वड़े होकर फूलों गौर पस्तकोसे धृणाकरनै 
लगतेहै। यदि इषप्रहारङेत वर्मी सियु को वडा होकर 
क्रिसी मनो्व्॑ानिक के पास तेजायाजायतो वह यही कटेगा करि 
न महामानो च एचो ओर पुस्तकों से धृणा करना जन्मजात 
स्वमावटै। 

दूनरी वार कै भद्रन भं जो दिषु वर्गं लाया गयाया 
वह्‌ भविष्य मे र वर्गीय महामानव यनेगे । इनका मानसिक स्तरत 
वर्गाय महामानवोंसे घोष्ट अवा रखा जाता है । उनको शिक्षित 
होना जरूरी होता है, इसल्तिएु उनको पृस्तकों से प्यार करना वचपन 
सदी निचाया जाता है। पर यदि उनको पूत्लौ से भी प्यार करा 
सिखाया जाय, तो वट्‌ मंगत लोक कौ स्थिरता बे लिए संकट वेदा 
कर राकनेरहै। 
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भौर हम उसको सुनने लगे 1 ध्वनि कहं रही थौ, !हम सव सनम वर्गाय 
महामानवरह। हम पीले रंग की पोद्याक को वहुत पसन्द करते है । 
र वरगीय महामानव लाल रग की पौश्ाक पहनते है, वह वहत भदौ 
होती दै, वह्‌ देखने में वुरौ लगती है ! हम र वर्गीय सहामानवोंसे 
मिलना पसन्द नटी कर्ते । त वर्गीय महामानव तो र वर्गयि महा 
मानवोंसे भौ घरे होते है। वे खाक वस्त्र पटनते हैँ ओोदैखनेमें 
ओर भौ वुरे लगते है । त-अ वर्गीय महामानवततौ ओर भी दुरे ई। 
वे काले रंग कौ पोशाक पहनते है। कितना खुदह्रं किम सम 
वरगीपि हं 

यह्‌ मधुर ध्वनि कुछ क्षण रककट फिर बौली-- 
“स॒-उ वर्गीयि महामानव दवेत वस्म पुनते ह, वे हमसे अधिक काम 
क्रते है, पर वे भयानक सूप से चालाकं होते हैँ । उनसे जितना दूर्‌ 
रहा जाय, उतना हौ अच्छाहै। मै वास्तवमेवड़ादहीप्रसश्नहं दि 
भे सम वर्गीय महामानवहूं। र्म दता कटिन बौद्धिक काम नहीं 
कर सक्ता जितना कि स-उ वर्गौवि महामानव करते ह । हम र, तउ 
अर तथ वर्गीय महामानवों से वहत गच्छे हँ स वर्गीय योह़ेवुदु है! 
त यर्गीय परे वृद है भौर त-अ वर्गयितो महाभौदूहै, मदनं मे 
किसी के साय भ वेना पसन्द नही करता । स-उ वरीय महामानवं 
बहत अधिक चतते पुज टोते ६, उनतत सदंव वच कर रहने भेदी 
मलाईदै॥* 
*स-उ व्मीय उत्तम उपवगं के सतो वर्मी महामानव 

सम +» =मघ्यम ^ ५ क ^^ 


दअ „ अथम्‌ , शदो „ > 
रउ „” न्त्ठत्तम „ "रजो „, २ 
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लिद्रा पाठ का उपयोग मंगल लोक कग आचरण दिक्षादेनेके लिये 
किया जाता दै वयोकि इममे सममने कौ कोई वात नही होती, उसको 
तो केवल स्मरण दाक्तिद्वारारटलेनाहै। इन रटी वातौ के भनु- 
सारञआचरण केके लिये महामानवौकेशरीरको पटनलेमे ही 
िलु उत्पादन मिल में अभ्यस्त वना दिया जातादहै। निद्राधाठं के 
दवारा उस शारीरिक प्रमाव को मानसिक स्तर पर भी उतार दिया 
जाता ह, जिमका प्रभाव जीवन मर बना रहता है ।' 

इतना कट कर श्री भावानन्द चुप हो गये । हम लोग उस कमरे 
कोष्टोड़ कर अगि वेढे) टीकं इसी प्रकारके चार्‌ कमरे हमं भौर 
मिले । इन सव कमरोंमेभीः रियुसोपेहयेये नौरधीमेस्वरमें 
एक ध्वनि उषती प्रकार वु वक्यं कौ बार-बार दोटराती हद आ 
रही थी । अन्तर्‌ केवल इतना था कि इन कमरों मे कमय स,रत-उ 
धीर तमं वर्गयि शिथु सोये हए ये यौर उनको निद्रापाट मे इस वात की 
किकादीजारदी थी किः सम्पूणं मंगल लोबः मवै सर्वरेष्वर्मषैः 
ह । उनके वे मं जन्म तेना वड़े गर्वं की वातै । मंगत के हेष वर्गं 
उशते मीच ह । अन्य वमो के महामानव योकुछभी कामकरैर 
वद्‌ वहूत टा गर्हित दै, उसको करने से उनके वर्गं का अनादर 
हितत दै ^ 

षन प्रमर्रो प्रे निद्रा काडद्वास वर्म सर्के वीज वये जारे 
थ ओौर मेष यदोकः तथा अमीता अच्छी प्रकार राममःर्दैये षर 
ये यह्‌ गही समभ पाएं कि वगं मेषपं को इदना क्ट गौर तौव 
चनानि कः वाद भौ प्रधान मटामानव निमतिा कौनते उपाय मे मंगल- 
सोक में वग संध्यं कौ जडं नदीं जमने देते । 
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द। समाज हित फे लिये व्यक्ति का वलिदानः किया जा सक्ता है 
श्रत्येक महार्मानिव अपना-अपना काम करता है तो समाज काकाम 
जगे वदता दै 1" "प्रत्येक महामानव प्रत्येक महामानवे के लिए काम 
करता है, हम बिना एक दूसरे के नही रह्‌ सक्ते  'समी उपधोगौ 
दै, एक दूसरे के लिए काम करता है प्रत्येक महामानव """“"^“ ध्वनि 
नै पनः दोहराना शुरू कर दिया । हम भागे बडे गौर पियरे से 
उसका कारण पूछा । 

अचानक पियरे जसे सेति से जाग पड़ी हो, इष तरह चह अपने 
आप दही वौल पड़ी--'यहां निद्रा पठंद्रारा समाजीकरण की. ्िक्षा 
दी जाती है। यह्‌ सदेश एक हजार वार मुनवाया जायगा ॥' 





हम इस हाल से निकेल कर दूसरे होल मेँ पेचे । यहाँ प्र 
आठ वर्पं कै वालक वालिका सो रहे थे । वटौ चिर-परिचित घ्वनिं 
एक कोने से वड़े मन्द मन्द स्वरों मे आचरेण प्रस्तार का कार्यकर 
र्दी थी, हम सवः केवल महामानव हँ इसके अतिरिक्तं मौर बु 
नहीं । हमारा नकोरईमित्र हैन कोई शत्रु । सव समाजके लिप 
एक दूसरे से सम्बन्धित है। वध्या होना मदामनवे सम्यता का 
मुख चिह् है “1 

हमे वताया गया कि उक्त सन्देश निद्रा षाठ दासय २० हजार 
वार भुनवाम्रा जायगा 

तोसरे हाल मेँ हमने प्रदे क्यातो दूरम बताया गया कि द्स 
दाल भ माठ बधं से दस वधं तक के वालक सोयि हए ह 1 हमने 
देवा फिदो चार बालक भपने पलेगों पर षट दए करवट बदल रहे 
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थे) ध्वनि मद-मदस्वरस्िवोतर्टी थौ श्यक्ति वौला--स्माज 
रोता" । जव व्यक्ति समाज के नियमो कौ असोचनाक्ग्ताहैतो 
समाज को स्थिरता को चोट पटैदतो है 'समाजकै नियमाका 
उट्नधने करना समाजं को नष्ट करना! "नो व्यक्ति समाजसे 
विद्रोह करता है उको नष्ट कला यादस्यक है व्याविः एक व्यक्ति 
भार्ये सिरु उत्वादन तिल कौ एकं बोतल" पिधरेने वतापा 
श्म राल मे इन्ही बाततेकोनिद्रा पाट दवाय पचाम हजार वार 
दोहराया जायमा ।* 


इसमे भागि जिस हालमे हमने प्रवेश किया उसमे षण्सेष्रे 
वपंकौसापु ने बालक सोये हए ये । बहो पूवे परिचित ध्वनि पहा 
पट मी नपन सदेदा प्रसारिते कर रही थो, "अकेन रहना असम्यतता 
दै, ममिशाप है + "जो रहै अकेला उमबौ दुख ने चेय 1" "जव महा 
भानव अपेता रह्‌ तो सोमवटी कौ रणं गरे" क्योकि “सोमवटी साक 
चिन्ता उदासी मति“ जो सामाजिकः नियमो का जितना पालन 
वरता टै सोमवटौ गीउनकेहौ अधिके साधा कावह्‌ भधिकायै 
नता टै गौर जिननै पाल जितनी अधिक सोमवदी वह्‌ वेदना, 
पीडा मौर चिन्तासे उतनोहौ दूर है इसलिए यह्‌ कदावत सच टह 
मिः “घोमवरी नटी पस, सच कृद समे उदात्त +" 


भ्वनिनिद्राषाटमो पूराक्रदेस्कौयौक्रि पिरे नेदताया 
ति मह्‌ मी सदेश ५० टजार बार दोहराया जादा है । 


हम अषि बद रटैय॥ मवन ददावरयाते कमैवास्दैये) 
जिम हुल मे म बार हमने प्रवेय विपा वरे १२ दे ४ व्पंठकबेः 
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यालकों का निवास स्यान था यहां पर समौ वालक जागसे रै 
थे। पर दसा लगताथाक्रिवे मन्द-मन्द ध्वनि से परेगानं हो उ 
ये ओौर सभी करवट दलं रहै थे ! कदाचित उनके मस्तिष्कं मे यह्‌ 
ध्वनि यरावर भूंज रही दौ । न चाहते हृए भी उनको यहं सुननी पड़ 
रही थी भौर मस्तिष्कं पर टकरानेसे ही शायद उनको निद्रा भाने 
लगी थी । जोक को यह सम्मोहन विल्कुल विचित्र लगा। उसने 
बोलती हृई ध्वनि को ध्यान से सुना 1 वह्‌ कहं रदी थी, "सभी 
महाभानव नवीन वस्वो को धारण कस्ते है । नित्य नवीन वस्त्र 
पट्मना सभ्यता दै\ विलास ामग्री गौर उपभोक्ता वस्तुभो के 
जितना उपयोग प्रिया जाता है उसी अनुपात मे समाभकी 
स्थिरता उननी सीमा तक आभे वद नाती ह! सलिए अपनी 
च्छा को बढाना, अधिक से बधिक उपभोक्ता पदाधां का उपयोग 
करना सभ्यता है ।' पसुधारने से नष्ट करना धेष्ठ है ।' 'समाजके 
लिये यदि एक महामानव कोनष्ट केरा पड़ेतो वह्‌ उचित दहै 
मेयोकि एक व्यक्तिका नष्ट कश्नेकाअथं है, एक बोतलकोनष्ट 
करना ।* 

श्सके भागे यमी भीदोदहातओौरये। परम निद्रापाठकी 
स अदुमुत क्रिया को भ्रुनते-मुनते परेयान हो उषे} मंगलग्रहु को यहं 
भ्रत्रिया जिराभे भोले माते महामानवों को एक विद्ेप वातावरण 
केः प्रतिं अभ्यस्त वननिकेप्रटनक्विजा रहेये टमको वहती 
क्रूरसगी। 

पिये भौ मन्य पहमनवोयों की दस्ह्‌ अश्षोक को एक वार निशा 
निमनधग देने केलिये लाततायित धी । उसने यदी भवसर उपयुक्त देवा 
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दही थौ । उसकी बतं ने ठेनी के मन में कु ठेसौ विचित्र गुदगुदी 
॑दाकरदौथी करि उसने वहत धीरस्ते मारगरेट के कान में कहा, 
“काश मै भी स्वाधीन होतो, मेरा भी परिवारहोता यर्म भीप्रेम 
भौर वात्सत्य का रसास्वादन कर पाती ।” मारगरेट ने मह बिचका 
दिवा भौर रेनी से कदा--"यह तुम्हारा अपराध नही, यह्‌ तौ तुम्हारी 
बोतल को दिये गये गलत टीके काक्मुर है ^" 

उधर नीता कह रही थी--'अपि सौमवटी के वशीभूत होकर 
महामानी तोक्या सामान्य नारी के करतंव्यो सेवंचितदहौ गयी 
द । मै भापके इसी सम्मोहन को तोडना चाहती है । मगल सोक मे 
सवस बड़ी गलती यह्‌दहौगयीदैकि यहां परनादी भौर पुष्पको 
हर तरह से समान मान लिया गया है ^ 

अनीता कौ बातो को सुनकर समी महामानवीया विलदिलाकर 
हंस ष्ठी गौर मारगरेट दस प्रकार वोती जैसे उसने सभी के मनकी 
चात कहे दीहो, ्र्वेरभरूलोककौनारीसेञौर व्या गाशाकी 
जा सक्तो है इसलिये दसम दम्दारा अपराध नही । जिस दिन तुमको 
दस वात फी अनुभूति हो जायगी कि मंगल लोक मे महामानव भौर 
महामानवौ की समानता सभी प्रकार वास्तविकं है, यह्‌ भावुकता परः 
श्राधार्ति नदीहैतोतुम भौ महामानवौ होन का स्वप्न देसोगी 

श्वी मौर कमो नहीं वयोकि ग जानती हं शौर वज्ानिकः 
त्यो द्वारा भी यह सिटदोधुकादै दिः पुष्प भौर नारी केवल 
लिगश्ा ही अन्तर नटी, बल्कि उनका अन्तर मौलिक है । नारीकेषएक 
एक अंग पर, एक एक कोदाणु पर गौर एक एक विचार पर नारीस्व 
जनि दश च 9, छ नन 2 > तठ चम शल चरती 
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क्रसक्ते। र्ती हे कि वोतल से केवत पुस्प वं करो हीक्यो 
नेदीपदा्रिया गवा ।नारीकै अवरयक्ता हो क्या थौ >" 


प उसका विनाद एकनदएक दिन हय बरही रटेगा, 
क्योकि माता विना नासै का जीवन भधूरा है । मन्तान हीन 
नारिवा मदा दीएक्टीन मावनाने मोत प्रान दातौषहैमौर उनका 


नेनिनीने हमने हए क्दा--षरहमलतोगोकौ ठौ निराया 
शम्दका बयंभी षता नही ।* 


एनौ भचानक टी बीत्रमे पोल य्टो, "नाञतेभौ वये, अय 
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ज्ञानिक वतिवरण में महामानव युजो को पाला जता है उक्ते 
यह र्ट्‌ भीक्तसे सकता है 1“ 


अनीता शायद मौर भी कुड कटती पर तथी मारगरेट बौचरमें 
वोन उठी, "यह्‌ महामानव समाज के प्रति खुल्लमवुस्ला विरोध दै 
तुमने मंगत लोकं के नियम "व्यक्ति बोला समाज डोला को भंग किया 
दै1 क्या तुम्हं पता नहीं कि जौ महामानव समाज कौ स्थिए्ताकोनष्ट 
करने कौ कोरि करता है यां पर उसको दी नष्ट कर दिया जाता 
हैकयोकि एक व्यक्तिकामूत्यदटीक्याहै केवल एक वोतलको 
१६०० मीटर पुमा देना # 


अनोता समक गयौ कि मारगरेट क्चपनमें पट़ेनिद्राषाठको 
ही दोदेस रदी ६ै। लेकिन उसने अव महामानवियों के वीचर्मे 
रहना अधिक उचित नहीं समभा गौर वह्‌ तुरन्त ही वहसे 
चलदी॥ 


अनीता क जते ही वात्रावरणम एक मन्नाटास्रादछागया। 
कुछ शण तक तो मटामानवियां कु बोल नही सको, परतभी 
सथ्रक्धो जैसे यादा गया कि "सोमवटौ खकि, चिन्ता उदासौ भविः 
आओरस्रवने एक एके सोमवटी कायौ मोर्‌ समी खिलखिला कर टस 
पढ़ी । पर एन जमी तक उदासर वहो वौ । उने आज समभ््कि 
मंगल लोक के विघाताओने नासेके चारो गोर वितना बाड 
जाल फलाय टा है । उते पहली वार जोवनमें निराया का बनुमव 
हआ ओर वद्‌ दुपवाप उटकृर विना सोभवटौ खाये अनीता से मिलने 
केः लिये चलौ गयो । 
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मातोबोयदुक्हकरटाल देते किहमारी वोतलोमे गलत टीके 
लगने के कारण यट सव हा 1 लेकिन असलियत यह टै कि सम्पण 
भहाभानव समाज वौ दसवें विधातायो ने रके मायामे फमापा 
हा है } मगल लोक मे काचन से निस्तार भिलातोकाभिनीषो 
दतना बृहताकार कर दिया वि मद्ःमानव समाज का सम्पूणं चितन 
मनन उरीमे दद गया। हम बाज द्रसी ते मुक्ति चाहर । दम 
कटने रै कि नारी की सावध्यदता ही नही है क्योकि जि मौलिनः 
भव्यव्ता मे लिए युग यृगमे पृख्पका नारी वौ जरूरत हाती 
माई थौ वह्‌ हमने वोतलोसे शयु पैदाक्राबर सपमवरदीदै 
मौर जिन मानवोत्तर गुणौ का नारी मे निवास दहै वे समी वोतलो 
भे भौतिके-रसायनिक प्रियाओके द्वारा नष्ट कर दिएगयेरहै) केवल 
यौन सम्बन्धो के लिये नासौ का अस्तित्व रखक्रमगल सोकर कै 
व्रिपाता हमारे साप बटू वडा पड्यत्र रच रहे है।खवयाप ही 
यततादय, हुम वया बर्‌ ?" 


अोकमोपतानटीधाकि कि महामानव दम तरट्‌ भी सोचे 
सक्र यलोतातो पट क्तपनाभी नदीं करस्क्तीपीदि विना 
नारीके बोई समाज स्याविततभो विपाजाप्पतादै! षर विन्नान 
नै मगत सोवःमे मनुप्य वो रुसी स्पित्तिमेलाषटकाधाभियातो 
भवत पुर्परहै या केवतनारी। नारोपृस्प दोनौषोटीस्खने 
फै सिये भगत सोके सामाजिक सदभंको हौ पूरो तरद्‌ ददसना 
जरूरी या 1 इसो वात॒ वौ समन्ते टये मोक ने वह, "वद्‌ ता भम 
भ्भवही लमतादटै कि मयत सोर के भार्य दिधाता इस बदन मानं 
संक्रिनारीयापुस्पमेसेकेवलपएकर वं हीरे, भौर ह मापये 


हाधकी वातभी वहीं, प्ररबापसोग्र यहतोकरदही कतेक 
महामानव ओर महामानषियो मे उन सम्बन्धो को स्थापितः कराने 
का प्रयलन केरे जिनसे भनुप्य मात्र भें करणा, प्रेम ओर वात्सत्य का 
उद्य होता दहै ।' 
तमी अचानक एनी ने प्रवेश किया ओर वह वोलौ, मैने 
अशोकजी को वतिं सुनली रहै भौर र्मे चाहती है कि हम सभी षस 
वारे भें उनके परामन्ञं के अनुसार चलें क्योकि हुम सवका विकास 
तो यहाँ एकांगी ही हुआ है, पर अरोक जीको भूलोक में स्वतन्त्र 
चिन्तन का अवसर भिलादरै।' 
देनी फी दात सभी को पसन्द बाई । पर अशोक जल्दी मे कोई 
निणंय लेना नही चाहता या, इसलिये उसने कहा, "मुभे भाप दो 
दिनके न्ये सोचने का थवसर दे ।' 
श्री बोस ने कदा, 'टीक है हम दो दिन वाद फिर यहीं मितेगि ।' 
षतना कट्‌ कर सवने विदा ली। 
{ २५ ) 
जव तक महामानव ठे हए ये, तव क अनीता अयने की भुवये 
हए थी 1 पर उनके जाते ही उसने अशोक से कहा, यव मँ 
मगल सोक में मरही रह्‌ सक्ती । यहाँ छौ योन-स्वटन्दता जीर भनि- 
यंति व्यभिचार से पूरणं ुत्रिम वातावरण मं मेरा दम. घुट रहा दै ॥ 
गक कु चोक्ता हया सा वोला, अनीता, भान धुम यहं 
कयाकट्रहीहो? 


्मेटोक ही क्ट रदी ह बणोकः, मनीता ने वहा, भह मदा 
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मानेय समाजं केवल इच्छामो वा दास है 1 यरा के दन्द स्पर्शं, रस, 
सूपमौरगन्धमे कूट कूट कर राग ओर व्यभिचार भराहुथारै)। 
मोभवटी जते निष्ट पदाय ने इनवे जीवेन को यन्यवत वना द्विया 
है जिस कारण जीवन का अर्थं यहा केवल यौन सम्बन्ध तक्ही 
रहे गयाहै! यहांके भनोयिनोद ओर सम्भोगगृह हन्टी निम्न 
भावनामो का प्रतिनिधित्व केरने वालि) कटनेवोतोये भटाप्रानव 
परमते पर इनके सभी दायं पयुओसे भीः निम्न स्तरवे दै 
अशक खनीता को बीच मे टी टोकता खा बरख मम्भीर होषर 
वोता, ‹ पट अनीता यह सेव आज कहने क तुम्टारा तात्य पया है ?* 


अनीक्ता कनो अशोक तै इस प्रकार बे प्रश्न की आद्ानथी 
सक्षय कर शण के लिये तो वह शरिमकौ पर फिर साठसं एक 
कर बोली, ^ भूलोक, यपनी मातु भूमि वापिस जाना चाहती र 
मै पृथ्वोः कौ उस उपा वै" दशन करनाचाटती हैनो शतोचीमे 
अपना अवगुण्ठन खोल कर सम्पूणं नौल-गयन बो छपे अस्ण 
भाचलसे निस्य प्रति आच्छादित क्रतीरहै। मउ दुदयमौ दना 
चाहती ह जव उपोकी मुनहती गोद से अयुमाली चारण कर 
भगवान भास्कर अपने स्वणिम रय पर आरुढ हो सम्पूणं मृतल रर 
अपनी स्वणं विरणो कौ सुरति है । जिसवे कारम ओम की भाती 
यी सषि तिसेतितिहो जाती रहै, मोजा वे अधरो पर मुस्वरानः 
सेवने सगत है जर कुमुदनी लज्वास मुपमोदिपतितीटहै। भैं 
मानु मूमि श्न उम मनसाई दोहरी मे जगना चाददी है जद अगिताम 
के भोपप उत्तापसे धरा शतप्त हो उती) भरं धरनी मतौ उम 
समः का जातिधन करना चाहती ह चिरे भने पट्‌ पीयण भपने 
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ीदौकी ओर जाने लगे; ओँ उत यामिनी का दरयनि करना 
चाटेती हूं जिसके अति ही तारे यमन भे जगमा उत्ते ह भौरनभ 
क्रामण मे तिमिरं भौर आलोक काद्र्दष्िड़जाताहै। चतो, ईस 
अन्धकार से पूणं यमेगत्त लोक को षोड कर यपनी उसी ्पोतिर्मेयी 
पृथ्वी पर चले + 

अनीता द्सके आगे भौर कुट न वह्‌ सकी 1 अथवा स्ममः गया 
कि महामानेषियो के य्यवहारसे अनीता को मापिकः पीडा हूर 
दहै । वह्‌ उसके थोडा निकट आकर बोला, अनोता आजतोततुम 
दार्शनिक यने गई हो 1 समी अक्र से निवृत्ति वाहती हो । पर तुम 
यह्‌ व्यो भून जाती दो कि तुम यहां षर मानव की याघ्रा को मगल 
मय यनाने केलियि कायं कररहीदो। क्यावुम्हेन्नान नहीक्ि 
नुम्हारा यहः काय एकं दिन इस मदामानव सम्पता को आलोक 
प्रदान कर स्कताहै। लश्यके हते समीप आकर तुम इतनी 
निराूणं बातें क्यो करती हो } यह माना कि यहां भीन केन्द्र 
बिन्दु उफके विस्तार वृत्तकीथोर जारहादै) प्रये समस्त 
लौकिक भोगे यनिवरिचत मोर्‌ अस्याफी हँ कपोकि भौतिकता केवल 
सीम्नि सुख का स्रायन दै ) उसे मनुष्य को यात्माकी कभी तृप्ति 
चयो सकती) प्र तुम्टारी सप्पूणं ससरत निवृत्त होकर एकः 
कनि जर्वतेर्वय्तेको इच्छामौ तो उतनी ही पतोयनषददी हैष 

किरं अनौता को समन्ता हम अशोकः कहने सया, 'भाविद 
पायन व्यि क्टते ट्‌, पराजितसौर निरा णौदनको हीन । 
कि भकार मंगल केक ङी विज्ञान के वाह उपकरणों भीर्‌ मवं 
तथा पष्वयें पर पत्ववित रोने दासी सस्छति गदपल नीवनते 
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पलायन होने का परिणाम है उषी प्रकार्युगो दे चला वाने वाला 
निवृत्ति मां भी केवले सातम प्रवचनाद्ीहै। इनदौनोका ध्यय 
जीवन की निप्फयताकोः भुलामेदे अतिरिक्त मीर कुट नरी\ 
बाह्य त्य. बौर बलिदान उतना हौ बस्वस्यता सूचक है जितनी 
उततेगनात्मक आसक्ति मौर मोग । इस मौतिक प्रवृत्ति भोर भाक 
निवृक्तिकौ ही ग्रति ओर पुष्प, माया मौर ब्रह्य कहा प्पाटै। 
परतुरम्हतौ प्रमस्त द्वन्दो मिटानाहै) इमकेमिटते ही आनन्द 
भौर समास तत्व का उदय हो जायगा । विश्वात्मा का यही चिर 
मगलत्ततछ दिव रै । दसी ते मानव भौर महामानव का मेद समाप्त 
हषा मौर इसी से वह सर्वोच्च शकत टम सव द स्पृलतम चेतना 
भे मचतरित होमो 1 

अशोककौ वातो ने अनीता बो निस्तन्घ कर दिया ) उसे आन 
अशोक मे प्रण मानव बे दर्शने हए 1 छसखलेपति नेथो से वह्‌ सरोग 
षै मोर देखती हई योली--ुमे क्षमः करो, क्षणिक मावुदता मे 
सकेर मृं भपने कतव्य को भूत मड यी । तुमने ओ युर आजश्चावि 
दिया रै, उते म जीवन परयन्त न भरूसूंमी । पले मैन धमना जौयन। 
तु सर्मापिनि केवत भावनावसाश्रिया था, जाजतकं लौरज्नानकी 


कसौटी पर चदा वर उपे वुम्दे समर्पित कर रही हैँ 1" अनीता इसके 
सगे भौदयृनकहसको। 
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शोक ओर अनीता जव इस तरह वाते कर रहे थे तो शचा- 
नक जोन के सायं टोनी ने कमरे भं प्रवेश किया) वहकुछ 
परेगान था । उसने हरमे देखते ही कटा---मदालस्प की तबीयत 
अचानक खरावहो गर्है। भान र्मे ओर्‌ डोनाल्ड दिन मे उसको 
प्रादेदिक चिकरित्सालेयमेलेिगयेथे। वर्हापर उसकी परीक्षाकी 
गई । मख्य चिकित्सक ने दताया किं अत्यधिक सोमवदी पानि 
उका शसीर जर्जर हो चुकाहै भौर महामानवों के साय अत्यधिक 
यौन क्रीडा दस मानवौ को सहन नही हो सकी रै, इसलिए अव 
वह्‌ घच नहीं सकती 1 
अशोक भौर अनीता ने यह सुना तो उनको भारी आघात 
हवा ओर उन्होने चितितं स्वर मे कहा--'दस समय मदातमा 
कें है?" 
“उसको प्रादेरीय महामानव निमति कौ म्ञानुसार मृद्यु-गृह 
भें पटैवादियागयादहै। 
"ह मूत्यु-एद क्या चौज है ? अचानक अनौता नेष्टा । 
“जव मंगल लोक मे किसी महामानव का अन्त्र समय निकट 
जाता है तो उरूको मृत्यु-गृह मे भेज दिया जाता दै, वह पर उसके 
चारौ मोर दसं प्रकार का वातावरण रघा जाता है ताकि वह प्रान्त 
सेमर सके भौयधि विज्ञान के मत्यधिकर विकसित होने के कणरण 
मरने से एक शण पूवं तक भीगदरके किसीमो यङ्खेमें कोई 
पोटा नहीं दहनी 1 मृत्यु मामुख व्यक्तियों के दिषए मृं मेँ अत्या- 


कृ कत्तव्य 1 हमे बह परा करना चाहिए ।* 
निमि द्मे चिन्ता जैसी बोई वातनही टै। कल प्ातक्ाल ही 
म भरदेधिम- महामानेवे निमतिा से अपके लिए पतयु का आनञः- 
मा । 


हम मदालसा से शीघ्र भिलना चाहते है । हसक 
तिर्‌ मापो शृ भौ फर मके है, वह दपया देरन्त बरे ।' इतना 
रे षर भगोक्‌ पतग पर पड गया ! उभे पता नही कि क्व 
भोनक्मरेसे 1 उगको मव मै प्न प्रदुन था, 


७ 


उसका मन विक्षोम से मर गया । ह्‌ अपने को दोषी चमन लया 
ओौर इसी उधेड बरुन मे उसकी सारी रातं निकल गई 1 अनीता यह्‌ 
सव देख कर भी चुप री 1 


दूखरे दिन भ्रातः का ही जोन कौ सहायता से अश्क ने प्रादे- 
रिक महामानव निर्माता से मृत्यु-गृह में जाने का आश्ञापत्र ले लिया । 
अशोक, अनीता भौर जोन तीनों गगन गाड़ी द्वारा मृत्यु-गृह मेँ पटच 
गये । नोन ने मृत्य के अधिकारी को आज्ञापत्र दिखा कर उस 
कमरे मे प्रवेश किया जिसमे मदालसा लेटी हुई थी । 


कमरे में दमदान जैसी दान्ति व्याप्त थी। यह काफी वड़ा 
कमरा या, दोनों भोर एक निश्चित दूरी पर बहत-से पलग दौ कतार 
भले ्ृए थे। सभी पर महामानवतेटे हुए थे! उनको देखने से 
फसा लगता था जैसे वे जफीम की पिनक मे पडे हों । कमरे कै बीच 
भें दो पत्तगो के आमने-सामने एक-एक चलतित्र-पट लगा हुमा था 
ओर उन परर तरह-तरह के चलचित्र दिलाए जारहैये। पलंग 
काफौ ञे धे । "द्तने ऊवे कि उन परलेट कर मी चलविघ्रोंषो 
देखा जा सकता था । प्रत्येक दो पलंग वैः वीच मे एक-एक परिचा- 
रिकावंठो हू्ईथी, जो समय-समय पर पलंगों पर पड़े महामानो 
कौ सोमवटी को एक निरिचिव मात्रा सिलाती रहती थी । जोनसे 
पष्टने प्रर पता चला कि ये समौ महामानव कु ही दिन के मेहमान 
ह पर हमने उनके मुख पर क्रिमौ प्रकार की व्यग्रताके चिह्न 
महीं देखे । अग्रोक मदालसा को देखते के सिए वडा व्यग्रा, 
्सतिए वह्‌ आगे वदृता गया । कमरे अन्तम एकं पलंग पर 
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लगती । डोनाल्ड इस कायं मे सि्धहस्त दै । हेनरी भी सुन्दर युवक 
है पर वह्‌ पता वहूते है ! “~ खेल घरमे वे छोटे-छोटे वालक 
यौन लेलो को सेलते हुए कितने अच्छे लगते हु! इसी कारण उनको 
वड़े होकर कु भी करने मे संकोच नही होता । मृतो फिरभी 
थोड़ी बहूत हिचिक लगती है । हा-द्‌-हा मगल लोक कितना अच्छा 
है इतना कह कर वह्‌ चुप हो गई। परिचारक ने उसको 
सोमवटौ लिलाई भौर वह्‌ फिर मस्त होकर चलचित्रं को देखने 
लगी । 

अशोक ओर अनीता को मदालसा फी ये वाते वित्कृलं भी नहीं 
सुहाई । वे मदालसा से सहानुभूति प्रदत्त करने के लिए माएये, 
पर मदालसा कौ उनकी सहानुभूति की कोई आवश्यकता ही नही थौ । 
अशोक ने मदालसा से वोलने का कु प्रयत्न किया, किन्तु उसने 
अशोक को पहुचानने से साफ शन्कार कर दिया { मदालसा से ध्यान 
दृटा कर अदकं मौर बनोता ने मृत्यु-दहे की परिचारिकाभीं पर 
दृच्ट्पात विया ¦ हमने देखा किं किसी भी परिचारिका के भख पर 
उस प्रकारका गम्भीर भाव नहींथा, अंसा कि मृ्यु-गृदमें होना 
चाहिए था। कमरेके वातावेरणको देखकर कोद यद्‌ नदींकट्‌ 
सद्तमथा कि दसमे टेरे लोग पडे हृष्‌ ह, जिनका अन्त समय निकट 
है! येगी वहे जाराम्‌ के साय चलचिर्योकोदेख दहे थे! 

मदालसा ने फिर प्रलाप आरम्भमकरदियाथा। वहुकहरही 
थी --- मे सवते वड़ो परेशानी यहा दसविए हृरद क्योकि 
वौमिनरींहे। मरी, नीलिमा यौर मारमरेट सभी विना र्मा 
के थैदा दई ई, इखनिर उनसे इन्दरियेजनितत युख का भरपूर आनन्द 
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भिकादै। परएक गै अभागी! मैने जव कमो भी उनसे सन्तान 
के विपय मे वाने कौ, उन्टेनि मु प्रतिगामी कहकर मेरा मजं 
उदाया। षर्‌ मै किस प्रकार माता-पिता, भाद्वह वे विचागेकने 
निकाल सक्तीथी। क्मो-क्मी मरे मनमे हैनवीदे प्रति मोदा 
रोना भौर उसके अपना मममने लगती ! पर हैनरी मेरे साय सव 
पृष्ठ करै मी मुभे एेहे भूल गया, मे मृमे वह्‌ जानतादहीनदो)' 

हम मदालक्ता कौ इन वातोषो सुनतै-मुनते तमजागएषे। 
हमद चदन मे तिम चदं परएकक्षणभौ स्वे मौर उसके 
पासि स्वना भी अरथहीन था, षयोकि वह अध पनन की अन्तिमः सोमा 
ठव पटच चु थौ । इरातिए टम मदालसा को दस प्रकर कौ बाते 
वरताष्योडयेर वमरैमे वाहूर निक माए ) दमने उसी समय 
कमरे ने कुठ र वर्गीपि वच्वौ कोप्रवेशक्ते हूर देवा । अनीताने 
जोन ते पूदधा--प्र वच्चे पृदयु-एृदमे वयाकररहेद?' 

"दनो भृ्यु वे भ्रति अम्यस्त धमना मिसाया जास्हारै, 
मृष्यु जानै परयह्‌ निरमररदे, किसी प्रषारशा उन्ह्‌डरनत्े, 
इमतिये यहा कै प्रत्येव मरेमे उनको पुमाया जपिया }" 

अनीना फो यह कु अजीव गा लमा । उमनेजोन इ अप्र 
पिमा बहु उनको मृत्यु दे भ्रति यम्यस्व होना देखना बादृती है 

असोव ष मन वही भौर या दमदिपे भदो को वर्हीषर 
दोष कर अनीता अौर्जोन उक्ठक्मरे मे पुमग्ये\ अनोताने 
देगा, र्‌ वर्गीम जुवा बल्यो मने मभीकापोयदणएकसीरै, मौर 
आकारएमादै। वमगनेमे एके एव पटीपहीटटरईदै जो उनकी 
भि्ताषोौ प्रणटषर रीड) उनदेसापदो निरीशकमौये। 


श्म 


दोनों बच्चो को कालके मुखम पड़ेमहामानवोंको दिखा दिखाकर 
कुद वाते बता रहे पे एक निरीक्षक कट रहा था यह्‌ महामानव 
दम दुनिया मे चारदिन काओौर मेहमानदहै, परतुम देखतेहौ 
सके मुख पर किसी प्रकार की शिकन नहीं, घवराहट नही, यह्‌ 
गले भं पड़े हुए चलचित्र का रसास्वादन कर रहा है ॥ निरीक्षकः 
अभे वडा । दूसरे पलंग के निकट पैव कर वोला, "यह्‌ मदामानव 
कल णाम तकः मर जयेगा, पर इसको देखो यह्‌ कितना प्रसन्न है । 
योद भी वालक उमसे वाते कर सक्ता दै ॥' 


र वर्मी एवः बालक आगे वदा । उसने रोगी से पदा “आपको 
को कष्ट तौ नही । जापको पता है आप कल तक मर जावे ।" 
मदहोश रोगी ने उत्तर दिया, “मु कोई कष्टवष्ट नही दै, मजे 
में पड़ा चलचित्र रेख रहा हं । अभी थोड़ी देरमें जवम वलचिव्र 
देषता देखता उव जागा तो मेरे कानों के पारा लगे थांत्निक संगीत 
यंव मंगौत कौ मधुर लद्रे उठ्ने सर्गेगी । म उनको सुनता मुता 
भूमने लगुगा । कलकोमरना रैः क्या इसी चिन्तामें म अपने भाज 
कौ सरोवे कर डां । इतना कट्कर वह्‌ रोगी हेम पड़ा । अनीता 
ने देखा देगी का मूख दांतों से भरा दै, उफ वात वाते ट गीर भूर्य 
कानामे निगनेतक नदीटै, क्यपि उसकौ आयु १०० व्षहो 
सुकीदै। 


अनीता दस नाटक को अधिङ समय तक नही देख सकी, वह्‌ 
जोन षौ तेकर बादर निकल आई । मयो अभी तकं भी मदालसा 
की ~ मृत्यु मे अधिक उसके पतन $ जाघाते से मूक्तं नही हुमा था 1 
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सलिए गम्भीरं मुद्रा मे वह मनीता गौर जोन वै साथ वापिस म॒पने 
मरे षर लौट भाया । 
{ २ } 
ह्ण सौग जब वमे परकड्वेत्तो वहते महामभानव हमारी 
प्रतीक्षामेर्बटेहृए्‌ये ) आश्वयंतो यहया नि दैनीनी 
{स सभामे उपस्थित थी ! अशोक अमो तक भी सदालसाः कौ बात 
गि नही भूत सका था) उप्तकी मुद्रा अभीत्तक भीगम्मीरथी 
फेर भी उसने अपने दोसयतवरके समी बौ अस्यथेना थो ( समी 
प्रहामानवौ को मदलिसा का मूृत्यु-ह मे जाने कपना लयनुका 
धा उनके लिए यदं कोई नयौ दात नदीं थी । प्रसत्ति विमीने 
उस यरेमे बात भौ नहीकौ ) प्रर समन्वय विज्ञान विद्ारद श्री 
प्ोमं भशोक भौर अनीता कौ भावनाओं को सममः गये ये, इसलिये 
उन्दोतरै मदाससा बे तिप सहानुमूति प्रदतं कौ 1 अशोक ने पने 
चारो भौर बेटे महामानवो षो देगा । समी उमी की भोर देख रहै 
धे \ दमतिए वहे स्वप चोला, "मदासस्ता कौ अचानक मृत्यु मेमेस 
मन्तुतन वु गश्वडा शवा दै 1 दमतिये भेजो वृदं कटनाहै वट्‌ 
सक्षेपमेदी कहग । आशा है आप षे अन्यया न समभेगे ॥ तनां 
पटर अशोक यो भ्रा जरर योना, "यद्‌ माना नि महा- 
मानव समाज ने जीवन निर्दह श्वे आददयव कामप्री मवे तिये 
भुलभ कर दौ टै, प्रतपेक स्पत्तिको क्मसेफ्मभोर अपिगसे 
अधिक विधाम दे दिया दै भोर जनमश्याकतो सतुतिन कद्‌ दिया 
द पर यहाँ पर ्रव्येक मदामानव कौ व्यित व्रि्ेषता मौर गुणो 
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दोनौं वच्चो को कात के मुख म पड़े महामानवों कौ दिखा दिखा कर 
कुद बातें बता रदे ये । एकं निरीक्षक कह रहा था "यह्‌ महामानवं 
दूस दुनिया मे चारदिन काओौर मेदमानदटै, परतुम देषतेटो 
सके मुख पर किसी प्रकार कौ शिकन नही, धवराहट नही, यद्‌ 
गले भें पडे हुए चलचित्र का रसास्वादेन कर रहा है \' निरीक्षक 
अणि यदा । दुसरे पलंग के निकट पटच कर वोला, "यह महामानव 
फ़त दाम तक भर जायेगा, प्र इसको देवो यद्‌ कतिना प्रसन्न है। 
कोई भी वालकः उममे वतिं कर सक्ता दै 


र वर्गीथ एक वालक भगे बदा ! उसने रोगी से ुा "जापको 
कोई कृष्ट तो नदी । आपको पता टै बाप कल तक मर जावेभे ।“ 
मदहोश रोगी ने उत्तर दिया, "मुम कोई कष्ट-वष्ट नही दै, मजे 
मे पड़ा चतचित्र रेख रहा ह! अमी थोडीदेरम जवर चलचित्र 
देलता देखत उव जागा तो मेरे कानों के पार लगे यात्रिक संगीत 
यवसे मंभीत कौ मधुर लहर उटने लगेगी । म उनको सुनता सुनता 
भूमने सणूगा । क्ल को मरा हैः पया इसी चिन्तामें म अपने आज 
को सराय केर टार + इतना कृटकर वह्‌ रोगी हष पड़ा 1 अनीता 
नेदेष्रा सेगौ कामु रदातोंस्ेभरादै, उमके घाल बाते ह ओर भरी 
कामाम निरान त्तकं नही दै, यद्यपि उसकी भयु १०० वरप॑हो 
चुकी टै। 


अनीता दम नाटक को अधिकः समय तक नही देप सकी, वह्‌ 
जोन को लेकर बाहर निकल आई ! अशोक अमी तक भी मदातया 
म~ मूद्यु से अधिक उमके पतन के भाधात शे भुक्त नही हुमा धा। 


~ 4 


कामाधारबुद्धिमे दै। इसलिये हमे बृदिकन शरणमजाना चाटिए, 
निन्तु बाज मगल सोकके सामाजिक दविमे वृद्धि भौर निर्भेयता 
का स्थान स्ोमवटी ने लेतियाहै जिर बारण महामानवो कौ 
अपना मुक्ति पय स्पष्ट दिलाई नटी पता भीरवे नधेरेम दातत 
ए भवे बृ रह है॥' 


कवल वक्वास की लगौ । अशोक करी बानं सनते सुनते वह्‌ 
ञव सुका या इसलिये वहे उत्तेजित हकर वोता, "नयोक जौ, मगसर. 
लाक्रमकृहांक्या ग्ख्बडटै, टता शायद ह्म लोग आपतते अच्छी 
तद्द जानने हौगे। ट्म तौ आपसे इसका समाधान वाह्ये, बयोक्ति 
भाप एक हैमे नाके भायै जाके मुक्ते वातावरणम्‌ चितन पर 


भगोव पे यदि मौर वसी अवसर पर्‌ ह भ्र प्रदा जात 
ता बेह निव्तर होगया होता व्योति स्य प्रत्न का उत्तर पानेके 
लिए उसे दवय मे भोउ समय से जन्तरद्र्द चलरहाथानजये 
से षहभगव सोकमे आया या।पर्‌ मदालसा सोमवदो पान दारा 
भातत मृत्यु गे उसका मत्याधिव प्रादित क्व यागोरञमे 


गे ( मेसगरा्गि जमेर्ते द उत्तर मिन 
गपा । उसने सदे हकर गृहा, “इरे जिवि दमक बतिदान करना 
दगा, बु्ट ष्ट उटाना पदेगा, चि काशरचार करना हेगा। 


१८२ 


अप उसको अधिकं स्पष्ट करने का कृष्ट करेगे ?“--मौतिक शास्त्री 
अष्णने कहा । 

"वयो नही, मेरे कहने का तात्पयं है कि हमको मंगल लोकं के 
सवते बडे अस्त्र षर कुढारावाते करना होगा जिसने महामानव को 
वेश भीर बेसुध बनाया हु है । आज मंगल लोक के सम्पूर्णं 
महामानव सोमवदी पान मेंरत है) यही सोमवटी-पान रमणीय 
कुमा का रूप लेकर महामानव कोक्त्याणके प्रथ सेदूरतेजा 
र्हादै। यह मानाकरि इसके पान से महामानेव कु समयक तिये 
व्याकुलता को भूल जाता है, वह्‌ चिन्ताओं मौर निराशा से मुक्तो 
जाता है, वह्‌ अपनी वास्तविक स्थिति की गहन वेदना का अनुभव 
नही फर पाता, प्रर इस पलायनवादौ विधित महामानव कव तकं 
अपने को भुलवेमे रस सक्ता दै । सोमवटी ने उसे बुद्धि्ीन भौर 
जड वना दिया है, बह अपने चित्त परसे अधिकार खोवैढाहै। 
इसी के कारण भज मगल लोकः मे असत्य ने स्त्य, अज्ञनि ने विज्ञान 
ओर जकापंने कायेकासक्पधारणकरतियाटै।" 


इतना कटुकर अदोक बुद्ध क्षणके लिये स्का । महामानवोौने 
देसा अशोक क गु पर्‌ एकर यदूमुत आभा प्रस्फुटित हो गई है भौर 
उत्का प्रभाव समौ महामानो षर व्याप्ठ हौ गयाहै1 अलोकः कहु 
हाथा, “सौमव्टी कैप्रमाव रम मदामानव अपनी जीवन पदति के 
सार्तत्व कौ भूत बैठा है । वही उसके ' नैत्तिक, आच्यात्मिक भौर 
मानिकः स्वतंव्रता के विकार में सवे वही वाघा वन गया 
हैश्सी ने महामानवों को मानपिक ओर शारो दृल्टिमे 
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निष्परिप वना दिया ह+ सौमवटी ने हाँ पर उत्तेजनात्मब आपक्ति 
जीर नोप को पभरोत्साहन दिथा रै, जिससे सम्पूणं महानिव जीवने 
अभितप्तं हो पया रै! इम दुरा्ईकोदूरक्रे के तिये, उसका 
शोधन कसे के स्यि, हम सभो को सोभवदटी त्याय गा त्रमपूर्बक 
वचनं तेना पडेमा । हम स्वय इम पर साचरण वरे भौर अम्य 
महामानो कौ इस पर आचरण बरख के सियप्रेम से आग्रह्‌ पूवक 
प्रस्त करे ओर महामानदोमे इरी दात गा प्रचार करं! उनबौ 
स्यान स्थान पर जादर समम्मर्ये दिवे सोमवटी वा उपयोगन 
वरे तामि वे अपने मन्तर क उटने वातौ मावाजषये क्मसेकम 
मुनतोगकें। 

अवः का देदीप्यमान मुखदेख बर ठेनाको एवे विधिव 
अनुभूति ददं । उमने देवा मगोर का रग तपे हए सोन बे समान 
चम र्हा था। उन्देतेन नैरेनो शौ इना अविद श्रमादित 
श्रिया त्रि वद्‌ तर्त हयौ उट्दर्दोती, "मे भयोर्नौ कापट 
मुमाव भूरी तरट्‌ मनुर हैभौर मने माजमनौ से सोम्वरीकते 
व्पागदिपारै)' 

मटामानिवो म रेनौकीवातमौसूने क्र ह्तवत मच ग। 
मस्य गौर वेतस्टोरस्वी एनो को परागत समम वर हम द्िपिषर 
बोम ने उद्करकटा, “नगोक जी, टम माप इम दानक्नेत्ता 
मानने वे त्िवरतैपार ह श्नि सोम्वटो कात्या क्र दिया जाप, पर 
मके प्रचार कौ अन्य महामानो मे क्यो आवरयवना है, महे समम 
मे नदी जका] साप तो व्यक्ति कौ स्वतेव्रता वं हिमायनी ह+ 
सि जाप जने विचा को मृटामानवो पर ऋय थोप ह? 


क 


अविनाश भी योक की बात को समक नहीं सका था इसलिये 
वह्‌ भी दोतता, तो आप सममे हैँ कि केवन विचार परिवतनसेही 
आप महामानव समाज को वदलने में सफल दौ अेगे । 


अशोक नै थोडा पुस्पं कर कहा-- "दस यात 

का उत्तरती भौतिक शास्मौ धी अर्ण अच्छी तरह दे सकते है क्योकि 
छोटे से परमाणु से आपने मंगल लोक मे अपरिमित शक्ति प्राप्तकर 
लौदैतोमेराकेर्हना है किजव एक सावारण जड परमाणु मे इतनी 
क्ति है कि वह्‌ विद्व की सवसे बडी संहारः क्तिः वन सकती है 
तो हमारे विचार रूपी चैतन्य परमाणु मेँ करितनी अपरिमित शक्ति 
होगौ । इसका दसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि एकं विचार 
रूपौ चोज को वेति ही वात्ताचरण भं चिचतार परिवर्तेन हनि लगता 
है, हदय परिवर्तन स्रिय हो उठता है मौर इने दोनों स्थिति 
व्रिवदा हौकर वदल जातीदटैजौर तभौ नये मानवका निर्माण 
होता है)" 

भौतिक सासो भषण अशोक कौ बातों को स्वीकार करते हुए 
नोते, 'विचारसे नवीन समाज निर्माण कीवात्त मान भीली 
जाय। पर हम यह्‌ तौ जानें कि आप सोमवटी वदिष्कारद्राराकौनसे 
विचार करा प्रतिपादन कर रहै 

अनोक को अर्ण की वात पर दसो आ सई । वह्‌ बोला, भते 
अभी पको यतायादहै ङि सोमवटी वहिष्कारतो मैरे दवारा पहने 
वतय मष्‌ वैचारिकः आन्दोत्रन का केवल एक संकेत मावरहै।' 


"माके वचनानुमार चलने मरे तो स्त्र दाहाकार मच जायगा । 
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जव सभौ म॑हामानव स्वतत्वर हो जायेगे तौ फिर अनुशान तिरोहित 
हो जायगा ॥ भावानन्द ने कह-- 


श्निरी चातो का गलतत जथ न निकालिये ।'--असाव भावावैश 
मेवोता। 


"पर भप तो ह्मे गलत मागे दर्षन द रहटै, ष्या अपि चाहनहै 
बि मभचसोक्ष भे प्राप्तं शक्ता को हम रपप्त करदे ।'-पह 
वेचेश्टोटस्की घा) 


अथोकने संयत भापामे कठा, "जिस एकताकौ वात जापक 
र्हेहै, उसी कौ माड लेकर यह के विधाताभो न यापिको वुदू बनाया 
हया है । जितस समाज निर्माण का मे स्वप्न देता हँ उसे तिप 
एकता वौ नरी, सामजस्यतता कौ बावदयक्ता हत्ती है । एवताका 
नासतो षरीक्ष प्रगट कूपसे किमी निमी प्रकार कै गयिनाय- 
ववादयो जन्मदेताहै ओर व्यक्तिमै व्यत्तित्विवौ नष्ट करनेषा 
मारण बनता दै । रिन्तु शवे-जन-समाज सभी न्यवितियो या भष्ने 
व्यदितत्व शो विकसित वन का पूरा अवमर देता है । उसमे समी व्यक्ति 
समाज क हित मे लियं अपने व्यक्तित्व को ज्योकात्यो रसक्रएक 
साथयागेचदनेहै) हम प्रजारकौ सामाजिकं सवना यदिमगसलोक 
म आनीतो उशे लिपे भधिनापकवादे कौ अनीक सोमवटीमे 
वहिषप्वाए धान्दोणन मौ प्रत्यक्‌ संहामानव तक पटैवाना माव- 
क्य दै। 

अरोक इतना वं कर अपने स्यानपर व॑ठगया) मभामे 
पदी देर्वेतिपितो सद्या सया सभोपटामानवोषोतगारि 
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विचासेके भरवादमे लगे रहेतोवह दिन दूर नहीं जव कि महा- 
भानव समाज इसका विरोध कले लगेगा । विरोध होते ही 
हमं समभः तेना चाहिये कि भव हमारे आन्दोलन की जङ्ँ जम 
चुकौ ६ै॥' 


तीनों महामानव अदोके कौ इसी प्रकार कौ वातो को सुनते युनते 
त्मञगयेये इसलिये वे तीनोंएक साथदहौ बोल पडे, "नवतक 
कौ जौकीला कार्यं हम नही करेगे हमारा यह्‌ आन्दोलन सफत नहीं 
होगा 1" 

अशोके ने उनको बहुन समाया प्र उनकौ समभमेएकन 
आई । यन्त मरं जशोक ने उनके सामने एक नयः प्रस्ताव रखा । उने 
वतायाः कि सोमवटी वटिप्कारको ब्रयल कारसाने मे अवकायके 
ममय करके देता जाय । अविनादा कौ यह्‌ वात कु भच गर्द वहं 
कटने लगा “म” वर्मीयि महामानव तो हमारी हंसी उद्धति ह पर भग्प 
वर्गोकैःलोग शायद हमारी वातौ को सुनना पपन्द करगे । अव 
मौकाभौ अच्छाहै। वर्योकि अपूर्ण कारानिमे दोतीन्दिनसे 
श्त" वर्गाय महामानतरों को सोमवरी नही गदौ गररूहै।' 








अशोक ने यहं वात सुनी ते वह्‌ उल पडा । उसने इसका कारण 
परा । अनार ने बताया क्र कमी कमौ सोमवदटी को मांग दतती 
यदृ जातौ टै कि उत्तको समी महामान्वो को देना मृत हो जाता 
दै ठेस संकट के समये त" दर्म महामनवों को सोमबटी नदी 
दी जाती कयोः उनकी शरोर रचनारेसौकीगरईरै किव एकः 


¶ कहा, शं बहिष्कार कतौ वाते वि महामानवो क्ये 

देही समय सवते जल्दी जास्क्तीहै। हयौ चतक्र वहिप्कार 

रा प्हना -आन्दोवन शुक क्वि जाय! अविनादय ने कटा 

भपपूर्णा कारपाना सारे 7 भरदेय को याय पायं सप्वाई 
दै । इतिय हाँषर केवले एव वारही या मकम | 

गभीषा एक धिना कामक मरके वजिन 
किनि 


टैसौषट पर्‌ भभपू्या वारान करा चित्र जा गया । अविनाश नै 
प्तायाननि यही अप्र्णा चारताना रे जौर मक शमता इतनी 
रषिकिहैति प्सते जोमागौ सोभित जताहै नौर्‌ इसका मडार 
भी रिक्त नही होता! 


भ्रट मिधिते आदचयं से अरोक्ने यदे खव मुना भौर 
मौकषासा वह टंतीपट पर देयने पगा । उमक्नो एक शरदशम्‌ 
ध्माग्ते नजर्‌ भई जो गनियीत गीवषररुढी पौरे धीरे रंव 
भाय धूम रही भी। मेविकाणएत बहूत वडा दपण प्रको मेनि 
भरमारषानेके ममीभायौमे द्कच्ाया। डे यडेनलो ढा 
णकरह्ीन मे केारबन डद भ्साङ्ड' जमाशीजा रहीधी। 
एष होने पानी मेभरीषौ बीन तीमस ह्येनमे मनोरोहिन भा 
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पर्णहरिति या । बु त वर्गीय महामानव क्तोरोकिल कोरदधरसे 
उधरेतार्हेये) कमो मे वृहत वेलनाकार पारद्ेक पाप पते 
हए थे जिने चार वड़े वड़े भल जडे हृए थे । इनसे एक निर्दिचत क्रम 
कैः अनुसार क्लोरोफिल पानौ, कार्येन डाद्रआवसादइड ओर रोदनी 
जारी थी। यन्तमेजो मात इस उपकरणे तयार होकर निकेत 
रहा था, उसको देय कर अदकं आर अनीता दोनो को बड़ा आश्चयं 
हुआ । विदाभिन करी गोतियां, पूवं पचित सधन पाय, बुनियादी षाय, 
यसमु, मण्ड, प्रोटीन गौर वस्व सभो पानी, बसोरोफित, कारेन 
उादभात्वाइड गौर धूपसे तेषारहोरहेये) इनको त वर्मीयिमदा- 
मानव अलय करने भें लने हृए ये । अशोक को याद जाया कि प्रका 
संशतेपण कै फलस्वल्प हीटीके चैमेहौ यहवचीरजँ यन र्दीहै 
पे पौरो के अन्दर धकर) मंडधारो जनान, प्ोदीनधासै दत्ते मौर 
तन्तुधारी कपातसि व्नतौ रह नजनि वह्‌ क्ितिनेसवालदइसवारेमें 
अविनाश सेःपूता पर तमी अविनाद्य ने उसवा ध्यान भंग कर्ते दए 
कटा, "वपन यदी उपयुक्तं जगह हो सुवती है क्योकि यही षर त वर्गीपि 
महामानेद सवे अधिवः काम करते है !' टैलौयट पर अव वह्‌ स्यान 
मञजर्भारहाथा जहाँ परत वर्गाय भटामानव सोमवटीलेनेके 
निषु इष्टाय । अदौकफनेदेखावबड़ाद्ो दत्ता मवार) 








अशोक गे कटा, “भप ठीक वटे है चमी जो-जो महामानवे 
सौमवटी वदिष्कार बान्दोवनके दिद चनना वाहते टै उनको 
दृटा करलौ ॥“ 
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अप्रपूणां ्रारखाने मे जव हमने प्रवेश विया त्तो उनकी पतौ 
पालौ स्तम हो चुकी यी ओर दूसरी पाची वै त-वर्गय महामानवे काम 
कटनेकैतिएवडेरददलमे खडेटो गये षे। कालो पोशाक पट यद्‌ 
रावणौ सेनार्जते लगनेथे। हरएक ग्लेमे एव-एक्पटरी 
पडी हृ्थी भौरछसपर नजनिक्याष्या लिताया। येसनी 
सौमब्रदी न मिलने के कारण अपने असन्तोप को एक दूसरे पर प्रकट 
कररहेथे। 


अशोक ने हम अवसर को अत्यविक उपयुक्त समभा भौर वह 
एक कोनेमे खडा होकर लने वगा, “मायियो मै जानाहि 
आपको एोमवटी न मिलने कारण बहयक्ष्टरोरहारै! दत्वे 
अमावमे आपो दुख ओर चिना ने चेर विणारै। अभी शायद 
एक दो द्धिन शौर धिना सोमवरी वे ही काम चलाना होगा । पर अगर 
भापस्वेष्छासैहौ सोमवरीभरा त्यागकरर्दे तेन वेव आपको 
अपनी छिपो इत्ति षा भान दगा, वरत्‌ आपका जीवन भी पुरी त्द्‌ 
यदेनं जामगा 4" 


त वर्गाय महामानवो ने समभा डि अरोक उनकौ तेमां उपदे 
इसलिए दे रहाहै भ्यो अमो मोमवटी मितने मेदेर षमी 
दमतिए उनमे मे एव मटामानव दोल उट, “सोमदटी खारः विन्ना 
उद्वाम माप । मो दथा म हुम सोगवटी का उपयोय बयो न षर" 


भपरोक मो दम प्ररार बचे बोलना द्रव अपरा पिर्म 
व्‌ योत्र हौ परया, "यद्‌मानारि मवी कृ प्रमयरे ति 
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स्पर्तत मिल जाती है ओर मानसिक दवाव हल्का हौ आत्ता है, पर कु 
स्मय वाद जव उसका भ्रमाव जाता रहता है त्तो सारा दरीर शिथिल 
पड़ जाता दै ओौर दिमाग निष्क्रिय ओर नि्चेष्ट हो जात्ताहै। भप 
अजमभीतो विना सोमवटीके रह्‌ रटैदै! यदिप इसवातका 
दृ निदचय करलं कि हमे सोमवरी का दरम्तमाल नहीं करना हतो 
म मच कहता हं कि आपको इम क्षथिक थानन्द के वदते जीवन का 
पूणं रस मितेगा 1" 


भीड़ में कद हलचल हई भौर कुर महामानवो नै जोर से कहा, 
“ट्म जापका भाषण नहीं सुनना चाहते, हम मोमेवटी वैः खिलाफ 
कु भी नहीं सुनना चाहते ।“ 


अनक आवाजोँं मे वौच जव नी ने अशोक की 
आवागे मन्दटोते देगी तो वह्‌ अनीतांका हाय पकड कर भागे 
आई भौर बोली, “अरोक जी वितकुले टीक कह रहे है । नि षुदजव 
सेसोमवरीष्टोडीदैःत्वेसे पभम एकःरपा जीवनथा सयाद जौर 
मेरी वट्न यह्‌ अनीता; जिसने कभौ जीवन मे सोमवटी का उपयोग 
नदीं किया दै, मम्पू्णं महामानव समाज की सर्वेश्ेष्ठ सुन्दरी से भो 
हजारो गुना सुम्दरदहै। ायही वद हमरिमे कहं यधिक मानन्द 
अनुमवं करतौ दहै। वोत्रो वया तुम लोग देर होना नदी चाद्ते १५ 





त वर्मीय महामानवों ने जीवन मै परस्यै वार स वर्गीय मदा 
मानवी को इतने निक्टसेदेखाथा। फिर उनके साय जो अजीव 
मून्दरी दीधी, वंमाल्परतो उन्नि आवतक गर्हं देवा षा। 
उमका सम्मोट्न उन पर कुछ विचि भ्रकार्‌ का ग्रमाव डाल र्हा 
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था\ वुत्त वीय महामानवं जे करे मौर उन्होन्‌ जोय कहा, 
ण्म सोपवटो षः शस्तम कभी नटी कस्ये 

पनी जोरसे बोती, "शावादा ! रत तुमसे पटी आता धी" 
आर इतना बटदर वह्‌ उन तः वर्गीयि मटमनयो कमै सुद जा जाकर 
भपृपपाने नशो । मं द्यि महामानवी मेरेताग्रिय व्यवहार तिमी 
भीत धर्मीपि महामनव मो नहीं मिलाया) द्मतिएवे समी एक 
एक बरे मोमवरी नै खाने का वचन सने लगे + षर तभी एक र वर्गाय 
महामानवने आऱर घोपणा की, “अप लोगों को सोमददी भभीदी 
भायगौ ।" साप दही मोमवटौ वटने कौ षष्टी भौ वज उट) 

अभो अभी जिन महामनिवोने सोमवटी न खाने का यचनं दिपा 
था, उनम पे भी अनेक महामानव मोमवटी लेते वाभो बतारमे षडे 
दने लिये जनिखी! अशोकने यहुदैषया तो उमने वध्जोरने 
टा, “मेरे रहते दये हा पर कोई भी सोमवटो को प्राप्त नही बेर 
समेगा। जा सोमवटी मेने रे निये अगि वेमा, उम्कौ मरे शरीर 
परमे दोबर जाना दोगा" 


इतना कट्कर अशोक परशं पर सेट गया) तवर्गयि परमिका वै 
निवे एष नई परित्पिति पैदाहो गधी । उनम से जिनके सोमवरी 
पर्त क्ले शौ गीघ्रनाषी, वेगे वे) अनोताने यहदेवां 
पोवह्‌ भी सेटमरई) देनी भीजपते कोनरोकमकी) वभौ 
अनीनारेसायटीतेद गई! मेमाहनि दही जो मरामानव भोमवरी 
नखानि का यजने चुशेय, उन्टेनिधोपणा करदोत्रि यदि भोर 
हनी अर अनीताकौ ौदकरमागे यदा तो उखवा मुनी दना दिया 
मापा । 
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उधर भीडको सोमवटी प्राप्तनकरनेका विलम्ब दूभरहो 
रहा धा । भीमे से फिर आवाज आदे, अगि वदो ओर महामानर्वो 
की एक घर अणे बदरी पर तभी सोमवटी नवनि वत्तितओौरस 
वर्गोय मह्‌।मानर्यो ने अगि वदृ कर अशोक, अनीता भौरी के 
सामने एकः दीवारसी वना ली! द्यते भोड बहुत उतेजितदो 
चटी। भीड़ ने दस मोर्चे पर हमला बोल दिया गौर निस महा- 
भानव फे जो टहाष मँ आया उसी से एक दूसरे पर प्रहार 
रमै लगा। सवलोग सोमवदी सेना भूव गये ओौर वह्नि 
रणकषेक भं वदल गया ) अशोकः, तेनी जीर अनीता अपने स्यान से उट 
ओर रणक्षेतर वेः वीच में जाकर समीता करने का प्रयल कएने लगे । 
क्तु नषकारराने मे तूती कौ आवाज कदां मुनाई देती है । उनको 
भो महामानवोकेव्रोध का िकार होना पड़ा । बह्‌दोनो टोंक 
महामानयों मैः विपे सम्मानकाप्रनया। दोनों गृटही मोचरहैये 
कियदिवेहारकरनौटनयाभागतेहै पतो उनको मेँगनलोकके 
भेधित कै अनुमार कोई भारौ दण्ड भितेगा॥ 

र वर्गीपि महाप्रानवने यद देमा तो उमने मपे जेवौ रेडियो 
मनून द्वारामारा ममाचार्‌ प्रादेशिक महामानव निमतिाकोक्ट्‌ 
सुनाया + उनका आदेश पाकर र वर्गाय मटापानव ने योत्रिक 
मभ्निष्कः को ज्वा दिया, निरे होत मे थन मटामानव निमि 
भे उपदेश कारिकां यजाकर मुनाया जानि लगा। मंगल नोक 
मे भगदंषोशाननकले के विष्‌ उपदेलों भौर विद्रोह तेकनेढेः 
भायणो मे मदे इन रिकतं ता काफी उपयोदं क्यः जानाथा। 
स्सिट्मंमे एकः आवाज निकलने लगो । आवाज अत्येयिके कोम 
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कै शुने मुड जनेयेभीरवेफलंषरभिरर्देये! ङु प्पोकी 
महायतामे इम प्रकारके तर्द द्रव्योडेजा द्द ये जो महामानवों 
को मं्ाहीन वना रद ये! लगभग पाच मिनिटके अन्दर सारे 
डे पर दद्र पा लिया गया) पर ती अचानक वह जोरों क 
गदृष्ाट दई । दाल म धरती के अन्दरमे एक गोलाकार कमरा 
ऊपर उठा । इममे सभी महामानव भयभीत हो गये बयोकि वै जानते 
धेरि पंगल सोक प्रधान महामानव निर्माता स्वयं उपस्थित द 
गये है। वह्‌ गोलाकार कमरा बरावर पूमतारहा। उममेंमे कु 
तेजदाने किरणे निकल कर अयोक ओर अनीता पर पड़ने तमीं) 
पनी टो किरणों के सम्पकं मे आने के तुरन्त बाद हौ भस्म हो गई 
पर भोकर भौर अनीता इन किरणो मे केवलं मं्ाहीन दी हृए1 
उपस्थित महामानवों ने यद्‌ देखा ततो उनको भारी आश्चयं हमा 
मयोकरि मभी महामानव यद्‌ जानने पे कि प्रधान मटामानव निर्माता 
कै षमदेमे निकली किरणे जिम मटामानव पर षटतौ दै वही भर्म 
दो जाना । प्रवे जान अपनी नालम पददैव रेयङिउन 
किरणो का माभूतौ मानवो पर कोई एमा प्रमाषनही पषा । तभी 
-उपरिपित महामनवों नेदेखा ङि पूमते कमरेफी रिरे उन पर 
पटने तमी ६ । अविनाश सम मया दिः प्रधान मटामाोनव निर्माता 
उषल्यित भहामानयों के सामने सामान्य मानवो के रायो मपनी हार 
ण्न स्वोबार भरा नदौ चाहने, दमलिये उपस्थित -मभौ महामानर्वौ 
भवे मम्मक्र्‌ ग्द ह ताकिः उन पराजयकी वात मंगत सोकके 
अन्प मटामानर्वौ फो पता तक्‌ नहीं चल सके । 

धोद ही देर में अशोक मौर अनीता कोष्टोषटुकर षमी 





महामानवे भस्म होगये। क्मरेसे मब गृ अद्भुत जनं निकली 
जौ अशोक मौर अनौताकनो ज्ाकेरनजान कैनेवरमरेके अन्दर 
से गयी अरिर्‌ वह धरमता हमा कमरा जेते जमीन नै अन्दरङ्घ 
मावाथा, वने ही जमौीनङे अन्दर गायव ेग्या। 


श््रेणोक भौर जनीताक्चे सिं पुनी तो उम्हेन अपने कोए हने 


चेत जाकरथटव 
भधाने महामानव निमति बोतत से रियुका माक्रिपवार क्र 
दिवापे गेये । हमे यह बड विचिव्रलमग ष्टाषाङ्गि ट्म भपराधी 


हेते दए भौ निविधातामे ग्हरयेग्ये ह। गहक्रारयथानगि 
प्रधान नमति कौ दै देखने बधे हमारी इच्छा अन्धधिक्‌ 
भ्मतहोउदीषी 

कृष्ट हय हमको महामानव निनि बै कमरे 
मेते जाया उनके कमरे मनावट अनोयी थौ 1 प्रप्र, 
मटामानव निर्मा हमारे ष्पता प्रभास वुपारापात 
जा भयो श्यी भी तरट्‌ अनौ मिमे नही ये मविनाय 
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मंगल लोक मे हमारे लिये यह प्रथम मवमरथा जव कि हमारे 
नामके पुवं अर्धं-सभ्य विदचेवण नहीं चगाया गया याओर वहभी 
मंगत, लोक केः मवसे महान अयिकारी दवारा । हम इससे अत्यधिक 
विषितं हये भर निडर होकर वेट गये । 
हमारे मन मे स्वतः ही प्रदन उढठाक्रिः महामानव निर्माता हमसे 
क्या आवद्यक वाते करना चाहते है । हम इमी प्कारसोचरहैय 
कि प्रधान महामानव निर्माताने कहना आरम्म दिया, (मत्तम 
पृ्वौ लोक मे चन्द्रलोककोजा रे ये, जोन ओर उसके साधियो 
ने तुमको मौत कै मुंह ते निक्राला 4 मंगल लोक मे तुम्हारा अति- 
धियो फौ तरट्‌ स्वागत गौर मत्वार किया गया । तुमको हर तरह 
को सुविधा उपलब्धं करा गई । तुम पर पूरो तरह विद्वास करिया 
मया) फिर तुमने कयो मंगत लोक कौ वर्तमान व्यवेस्या को नष्ट 
केका गहन अपराध दिया? 
अशोक जानता धा करि उममे दम प्रकार कप्र्न पृष्टा जायगा 
भर वह उमरे तिये तंयारमौया। उसने उत्तर देने हृएकटा, 
"हमने मंगल लोकः कौ आत्मा को जगाने का प्रयतत काद 1 हम 
जब यटा भाये त्तो हमने अनुमव त्रिया पि महामानव समाज जते 
जौवन-पदनि के मार तत्वकोश्रूलाजारदादै। हम इमबातते 
मौर भी वरित्मित दृए ङ्गि यहां पर संतति प्रजनन कै सिये जैधिक विधि 
ये द्योड़ कर भोतिक-रायनिक विधि अपना जातौ है । षम वि 
दवार बोतवो सते मानव केः मौतिङशतैरको रवनाप्तोकरपी गर्दै 
प्र प्रानशिक मान्पतायें ज्यो की व्यो रुद़दाद ह ! होना यहं चहिये 
थाङकि भौतिक शरीर किमो भी वदं तिमित ह, परम्रानष्का 
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उनको भ्यवहार कटना चाहिए । वे चाहते हुए भी उसके विपरीतं 
व्यवहार नहीं कर सक्ते ] यदि.दसके बाद भी कुद गडवड़ होती है 
तो फिरप्षोमवटी है! इतनी वड़ौ ब्रह रचना में प्रवेश कर तुभ 
उनको स्वतन्त्रता कै अथं समम््रने काप्रयल कसतेहो। तुम एक 
पालतू महामानव को एकः अंगो मानव कौ वात समाना चाहते 
हे" -' 

अनीता कौ यह्‌ वात सममे नदीं आई। उसने वुः हिचवः 
कर पूर्ा--भपालतू महामानव ओर जंगली मानव से अपकात्या 
त्ात्पयं है ?" 

प्रपान मटोदय ने हस कर कहा--^तुम लोग जंगली मानव हौ, 
तुम अपनी स्वतन्वा कै लिए अपने जीवन कौ भी ति दे सक्ते ह | 
अपनी परतन््रता कौ वेद्यो को तोढ्ने वै तिए जीतोड़ प्रमल 
करते हो, लहबुदान हयो जति हो ओौर उम समय तकः चैनतेनही 
बैटते, जव तकः कि स्वतन्य नटीं हो जाते, भते ही दसम जीवनं की 
बाजी लगानी पदे) किन्तु पालतरु महामानव स्वतन्वता प्राप्ति केति 
भी प्रपलोंको धृणाकौ दृष्टि से देखता है, जिसमें जीवनवी 
बामौ लगानो पड़ती दो 1 वह्‌ सोचता टै मि जीवन स्वतन्त्रता से 
अधिः भत्यवान दै, विन्तु तुम लोग स्वततन्वता को हौ जीवन समभे 
दो- तस मानव मौर महामानव में केवत यटी अन्तर्‌ है ।' 

अलीनां महामानव निर्माता कौ वातो को सुनकर तिलमिला 
गद । उसका अगजं गह्रौ वेदना से मिहुर उदा । उसने भावात 
म कडा, “दमे तुम्हारा पेमा आनन्दयौवन यौर ब॑भव नहीं वादिषए जो 
मरबनहौ मनुष्य को भनेतिक्ता को योरतेजातादै1 हमरेम्ी 
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ठभ्वताषोभी दूरय ही नमस्वार क्ले टं जियरमे मनुप्य जौवन 
जे मून्प वेव एव योन मर रह्‌ ममा टै । इवे विपरीत मद्वि 
हमि स्वतन्त्रता, चितन अर जवन राक्ता प्राप्न करमेके त्ति 
मृच्युकाभो वरण क्रा पडतो ट्म उसका स्वागत बरे ।' 


महामानव निना अनोता की उक्तजना पर मुम्बरामरद्ियि भौर 
उन्टेनि कटान तुमजोवुओक्हो, दन्तु ममाजमेम्थिप्ना नीर 
भवलता सनि. मै लिये यट भावदयक् है । मगल लोकत कौ गदृने समय 
हमारे सामने दा विकन्य थ--समाज षा नियर जौर यच बनाया 
भाय मथवा उम्‌ कला, सत्य, कत्याघक्रारी मुन्दरना, आदि 
विवक्षित दिये जाये । हमने प्रथम दात को परान्द विया । समान 
मग म्पिर्‌ बनाने ते तिप कला, मत्य अद कत्याणवारो वृन्दताका 
जानं ब्रूमः कर्‌ हूमन यतिदान कर दिया । समाज स्थिरा याता 
दम्य का गदा मै रि विदाई तनी पटी, जीते बे निव सधं 
समाप्तं हौ गथा । तातियाञ कौ पूति रोने ली, इमतिय जीवने 
निवि सपे के प्रदनखटनाही वन्दे गया! यह मानार्िप्मो 
प्प्विनिया म सज्वौ काका विकामनरटीद्ाषाना, बिनु 
मममत बि समाज मे स्थिरता रने दै लिय यट कोई बडा भूत्य 
हन नटी बुराया! इतना रेने परमो हमरे यटोसाहिमका 
सूजन होना टै 
अरोक नेव्यगमदेशद्दो मेहा, “वैत भी मापा साहिव 
देशाद) भपका ्राहिप देवन शब्दो कौ जाहूगये हनौ है, इमम 
प्ीवन रहित चमत्कार होति दै। रोथौ परर पोयो निी 
जातः टै पर वे उदय रहि मौर अयं हेन दोतौ है, उन केवल 
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अनीता सम्मवतया अयना सन्तुलन खो चुकी थी इसीलिए पहं 
किर दीचमें टी बोल उठी, “आपको देसी वोवली सभ्यता भुवािकि 
ही जिसने मानव को जीवन विमुख चनाद्िवा हैनेकिनि हमतो 
जीवन दाक्ति चाहो है । शिगुनिर्मातता जँमे वैज्ञानिक भवेह किसी 
जातिकोकुटछ समय फः लिए जीवित रखने में समं हौ ज्ये 
पर मस्कृति को चिर स्थायी वनामे कै लिए ठेसी जीवन शत्तिकी 
आवदयक्ता होती है जो अदर बिर्वास ओर चिन्न से प्राप्त होती 
है, जिममे बलिदान भौर त्याग कौ आवश्यकता पडती है । महा- 
मानव ममाज को ठेमौ जीवन शक्तिः के अभाव में भला सत्य, सीम्दय 
ओर कला कौ अनुभूति कने हो सक्तौ दै?" 

जिन महामानव निर्माति को अनीता को बातोंमे जोय भा गया 
था सतिप वे बोते स्य, भुन्दरता ओर बला का दोन तुमने भभी 
पौयाषटै जानतौ रौ, उनकी दोहारक्योदीजातीदटै? वृहापा भौर 
मृत्यु वा भय टी गत्य, मुन्दरता ओरकलाकौ भावनाओंको 
जन्मेदेताद्ै क्योकि मनुप्यको जये वुद़रापां अकिरयेरतताहै तो 
वहे भपने अन्दर अमोम दुवर॑लता का भनुमव करलादहै1मृत्युषा 
भय उसको भविक धार्मिके मौरेर्तिकः यना देता है शापद दमी 
कारेण वर्दर भरूमोक मं धामिक्ता ओर नैतिकता ममे दब्दोको 
गदागयादै। 

महामानव निर्माता ने अशोक गौर अनोतादोनोंकोषक्षगणभर 
के तिष्‌ दैवा भौर फिर उनमे पूटा, शुदि में धामिक्ता क्यो षृतौ 
र? दमतिर्‌ न किस आयु में फापरनोपे ओर सातमापे धान्त होने 
समती ह मोदन षौ भावनाओं व बामनाभिो के अभावकी पत्नमै 
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ह भी समना मूल है कि मटामानवं समाज कला ओौर सरीन्दूपं कौ 
नप्ट करने में सफल हभ दै ! इनको भला क्व कौन मार पायाद 
पयोकि कला ही वास्तव में जीवन है यौरं जीवन ही सर्वोत्तम कता} 
स्वथं महामानव उस्र केला क्रा जीता जागता उदाहरण है) 
जो कलामे रिक्त है व्ह मृतक समानदहै।' ~ 

निर्माता महोदय ने देश्ठा अशोक का मुख देदीप्यमान दहोउटाथा 
आर उत एक मरी यदुभुन भाभा मुक्त दहो रही धी जिसके प्रभाव 
मे मदामानव लिर्मातिए भी अदत न रह्‌ सके \ उन्हे अचानवः उस काल. 
एुरप नाम बे यन्व-मानव की भविष्यवाणी याद हो आईं जौ उसने 
विद्रत मण्डली के सम्मुख कही धी । उसने कडा था, वर्वर भूषोक सै 
दो मानव आरथेगे, जिन पर मंगल सोक की मृष्युकिरणका प्रभाव 
मीं होगा ओर्‌ वे मगल लक की सभ्यता का रुपान्तरण करणे !' 

महामानव निमविा यहतो अपनी भंवोंहीदेषव चुकेयेमरि 
जिन मृत्यु किरणों से उन्ोनि अश्पूर्णा कारवाने मरं सभी महामानो 
क नष्ट केर दिया धा, उनमे अनीता गौर अशोक केवत संनाटीनदी 
दमे ये । दसद कारण मदामानव निर्माताने यदे समभ्था मिः मूर्यं 
क्रिरे केवल भोतिर्क-रसाथन विधि द्राया दा हये बोतल केः महा" 
मानवकः निये दही विकसिते की गर्‌ धीं! हमतिये नारीमे षदा 
मानयों एर उनका अधिके परमाव नदी षट्‌ मकष्ताधा, पर शोकवे 
विचारों शने सुन कर महामानव निमि का मन स्वयं डोनने लमा था 
ओद उनकी सग रहा था कि थोक के व्यक्तितवमे जसे कोई टेसी यदद्य 
मम्मोरैन शक्ति थी जो उने विवायेकोमी प्रभावित करर 
दष इ्खत्यिदन ब्दा दये शरी असोककौ वातो को.मून दये! 








बेह विशाल है । उसको विञ्चालत्ा जौर उदारता मे उन्हं सम्पूर्णं 
महामानेव समाज आत्मस्ातं होता दिखाई पड़ा । वै कुछ वोता 
चाहते मी कुच वोल न स्के) उन्होने सुना ज्रोक कट्‌ रहा था, 
“मानव युगो के अनुभव से यही निपकं निकाल पाया था करि सुरक्षा 
ओर स्थिरता व्यक्ति स्वतन्त्र के विनाशसे ही प्राप्त हो सकती पर 
महामानव समाज ने इस तथ्य को मुला दिया । सामाजिक भौर राज- 
नैतिक संगेन का उदेदय तो मानवी व्यक्तित्व के विकासं में सहायक होना 
है। सत्ता का मून प्रमाण जनता है, जन शक्ति टै! समाज कौ सभी 
संस्थार्ये इसी परर आशित ह । इसीलिये वह तन्व्र प्रधान नं होकर 
मेवां प्रधान होनी चाहिये, जिसे सेवा सावभौम होती दै मौर सत्ता 
सेविका । पर आपने सत्ता को, राज्य को उस दानव कारूपदे दिया 
जिससे भाज भाप अपनी ही सृष्टि के गुलाम वन ्वैठे ह । जित यत्य 
विज्ञान को आप वैलानिक प्रगति का राजकुमार समभे, वही ध्वं 
क्य दानव निकला। मंगल सोक के सम्य महामानधों की यही पर 
सबसे बड़ी पराजय हई ।' 

महामानव निमतिाको लगा जैसे उनका षनाया वह्‌ यन्म 
भानव जिसे उन्दोनि काल पुश्प का नाम दिया टै, समूचे मंगल लोक 
कौ निगल रदा है । कल्पना में यह्‌ दृश्य जव उनसे सौर भधिकन 
देखा जा सका तो उन्होने बपनेनेत्र वन्द कर लिये। जव उनकी 
सं्ञालौटी तो मी उन्दने मशोकको वोतते हए ही पायां। वह 
जीवन रस उदैनता चना जा रहा था । 

यदे श्ह्‌ रहा था, “माज भंगल ममाज का दांचा चरमरार्दा 
दै । मंगल सोक के निवामिर्यो ने एक यत्यधिकः भौयोभिक सम्यता 
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रोक रहे ष्ै। क्िन्तुनदीके वहावको क्वकौन रोक परायाह1 
उसकौ दिशा को वदला जा सकता है पर वह्‌ सदव ही बहती रहती 
हि । मानवं वुद्धि कौ प्रगति कै कारण ही युम युग में प्रान्त का प्रन 
उ्ताहै स्योकि मानव बुदि नई परिस्विति मे पुरानी कस्तु ते 
चिपट कर नहीं रहेना चाहती, वदलती भावध्यकेता के साथ प्राय 
वेह बदलती है ओर संसार वदलत्ता टै । यही मान्यता विज्ञान की 
मान्यता है । आज यहौ मंगल सोकमे हो रहा दहै! अपवर्हैयान 
चाहे थापक एकं ने एक दिन महामानर्वो को स्वस्य वातावरण शौर 
उनकी प्रभेतनाभो को प्ररत विका की परिपूर्णं चुविधाए्‌ देनी प्प 
तभो महामानवो की भावी पीढ़ी मनसे जित्तनौ संतुतित होगी तन 
से भी उतनी दही पराक्रमौ हो सकेगी । दस प्रकारे कै समायङ्ो 
रने के सिये इच्छाशक्तिको बलवत्ती बनाना होगा मौरछसी 
लक्ष्य को प्रप्त करने वैः लिये हमने सोमवटी वद्िप्कार आन्दोलन 
शुरू किया धा । यह्‌ विचार मंयत लोक मे भव काल-प्रवाह्‌ बन गया 
गौर उक्को घसीटकर षोदयेनही ते जाया जा सवता । पर इसके 
यह्‌ ्रतलवे नही रहैकिः विज्ञानकी शोधको सेका जाय अधवा 
उनको रोकने वौ आवष्यकता टै । हां उको नैतिक दाक्ति के मां 

दनि भं रसना टमारा ध्येय है करयोकि वह्‌ शक्तिः माष है, बुद्धि णे 
नटी ६1 इतिय इम प्रमतिं व॑न्नानिक मंगल सोक मेँ विन्ञान 
का एवांमौ विचर्‌ छोडकर विततान कै समग्र विद्र को यपनाना 
देया । इसी ते महामानयौ का स्वथं प्रेरित सह्योगात्मक पुराथ 
विधमत्ताके निराकरण मौर समानता कौ स्यापना के सिये प्राप्तो 
गकरेमा 1" 


॥ 


विचिव सोफो पर बैठ गये । महामानव निर्माता ने एस्वस्टस केः बने 
ज्योमिताकार यन्त्र-मानेव कौ भोर संकेत करते हुए कहा, "अशोक 
ओर अनीता सामने जो यन्त -मानव देखते हो, वहौ विद्रत मण्टती का 
मार्गदरडकं काल-मुस्य है । इसकी शक्ति अनन्त है । यह भूत ओौर भविष्य 
सभीकाज्ञाता है) इसी के कारण मंगल लोक्‌ को नष्ट करना स~ 
म्भव है । अवरम तुमको इमी की राक्ति से परिचित कराता ह ।' 


इतना केटकर महामानव निर्माता ने दीवारमे लगे एक बटन को 
दवा दिया । इससे यन्त्र-मानव ओर उनके वीच मे एक पारदर्शक 
प्ट द्यत से नीचे तकत लटक गया । ओर फिर अणोक भौर अनीता 
को लगा जसे वे उपर ्टेजा रहे है । पूच्वौ पौचेद्टती सी जान 
पडी । सौर मंडल कुछ क्षणमे ही पार कर लिया । भूयं छोटा पीला 
तारा सा दिलाई पड़ने लगा । आकाश गगा, निहार्किा आई भौर 
चली गई । करोढो निहारिकायों से ऊपर उवते हुए अश्नोक मौर अनीता 
वहा पटच गये जह पर सन्निहित परमाणु आपत भँ टकरा फर 
भका भ तेज मौर प्रुलमूत तत्वों को जन्मदे रहै ये । भौर उपर 
च्टेतोकेवल भून्यहीभून्यकी अनुभूति हू । एक चक्कर सा 
भाया । दवांस स्क सा गया। वडी धवराटट हई ! प्रक्षणभर वाद 
ह विकलता दूर हो गई । एक अपू अनुभव होने लगा । 

देखा लगा जते प्लाष्टिक पट पर चिपित आकास का भौर 
उनके मन का व्यवधान मिट गया हो । उन्हे यह्‌ भी जात् नही हमा 
किजो गरु यनुपुतियां हौ स्ट है वे उनके स्वयं के रीरमेहो र्दी 
दै अथवा पट पर । उनको यदुमुत दृष्टि ध्राप्ठ होगरईथी। निति 
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सिद्धार्थं की गंखों मे आंसू मर आये । गद्गद कंठ से प्धा- 

छन्दक बताओ न यह्‌ व्यक्ति कौन है ! नही वताते तो न सदी, 
पट वृद्ध क्या होता है, यह तो वताओ ?* 

जरा जर्जरित व्यक्ति को वृद्ध कहते हः छता ने कहा, “इसे भव 
अधिक दिन नहीं जीनादै)' 

सिद्धाधे ने पूनः उस ॒व्यक्तिको देखा । वहं टेम भुके दंड 
कांसहारा लेकरचलद्हा या! सम्पूणं अंग शियिलये। पग 
लड-तडा रदे थ । मुखसे लार टपक रही थो । मक्सलियां मडय 
रहीं थौ । दतहीन वृद्ध भूकी पठ से चलता हुमा रोदो माग 
रहाथा। 

सिद्धार्थ छन्ना कौ यर उन्पुख होकर बोले, “आयं दस्र वृद्ध 
अवस्थाको हौ मिटा दृशा । पर यह तौ यताथो बह रोटी रोटी 
वयौ पुकार रहा है 

"वे भूषा है देव ।' "भौर उनके पासद्धनेको रोदीनहीहै। 

तो क्या विदवमें देसे भौ व्यक्ति जिन्हे रोदी दुलंम है?" 

श्देव का कयन यायं" 

"फिरवेश्रूषे हो रहने होगे, मूषे हौ सोते हगि ?' 

षटं ुपार \' 

श्वे भूतल को भिदा दुगा )' सिदार्थने मुह कनकरकटा। 

“सीर छन्ना यहं पैसा क्यों मागता है ?* | 


२९७ 
च्य के निमित्त)" 
तो क्या साय तरव विक्यभौ शियः जाता ह ?, 
प्रम महाराज के मेभोदेने ल्याहै 
राच विक्रयतो षपहैल्ना 
हां मायं ।' 
साच विक्यक्पे भिदा दूगा" षिदधारथं कै पृस की रेलापे 
आभी 


दृश्य बदला कदाचित राजवुमार सिदा्यंका भव्य भवने था 
यदोषरा पिदर निकेट 


धृत विधरामकरे दोष्टर रात्रि वोत भुकीहै 
अवे जोवनमे वि व्ही कराह ॥ 

भ्या हमा देव ।* 
न एत श्त भिय को देता ह । उतो 


देम्रर 
मने निश्चय गियाहै यृद्धावस्या भेव भौर साच के शय विश्य 
¶ भिटाक्र रहेगा ।' 


„ सशव, यौवन ओर जरा तो के बिराम 

ह ह उनकी ति ती तो सर्‌ ष्ट्रा दमा है।* 
ग दुदं कौ भिक गर रहण । रौर 
यसीयय वह्‌ वृद्ध कितिनी कातरवाणोमे र री माब रराधा। 
मने वि मसा मनेक दिग्रदेना 


पेष्ा 
तो जानती द्य बहम्यायोका?. 
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द्या वोता देव ? 

“कोप पर्‌ राजपरिपद का अधिकार है!" 

मैने कहा, “यजपरिपद क्या लोगो को भूद मारणो ?' 

सान कटो, देव राजपरिपद सर्वोपरि सत्ता दै उसे 
अधिकार के विषय में श्रदन उटाना ईर्वर के अस्तित्व को चुनौती 
देने के समान टै।' 

यदोघरा तुम मीदना कौवातकोही दोहसा रहीदहो। 
प्रर्मै कदताहकिं फिरर्मे राजपूत्र किस लिए हं । क्या केवल 
दसीलिए कि लोगों को भूखा मरता देखूं ! राजपप्पिद तो मुभे; 
सभ्पापी यग जैसा लमत्ता है जौ सक्ष जनताको भूखा देखकर भी 
अवसन्न है, मौन है । जन-जन डो रोटी ओर रोटी के मधिकारो 
को इसी निहित स्वायं वर्ग ने दवाया हया टै।' सिद्धां कध 
क्षण ठहरकर पुनः वोलै, “पर मै यह सव नटी होने दुगा । म आवाज 
उटाडगा । जिनकै पेट खाली है जिनके अधिकार छिन गये मे 
उनको देकर सेरी मौर मधिकारों को मृति दिलाङऊगा “ 

दुश्प परिवर्तन हभ गौर जसे किसी ने कहा, "ह आज 
बुद्ध वपं के वाद घटने वाला दुद्यहै।' 

स वृदय को देकर तो अदीक ओर भनता अत्याधिक चकित 
हो गये, क्योकि जिस मंगत लोक भें हम मौजूद ये, वटौ प्लास्टिक पट 
परञआयया था; उसमें कटी दूर एक वड़ा आरी यन्त्र लगा हमा था 
जिममे उपरकौ मोर लाल रंय का एके वद्य हत्या लगा था । प्रात 
मे षी एकर धिद्याल यान्विक-मानव वंशा हूमाधा1 उघ्तकाल्पर 
लगमय कारतयुस्प जसा ही था । उदके गा पार अनकः 
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वया वोचादेव ?' 

कोप प्र राजपरिपद का अधिकार है।* 

मनि कहा, (राजपरिपद वेया लोगो को भूखा मारेगौ ?" 

सान कहो, देव राजपरिपद सर्वोपरि सत्ता दै। उरते 
अधिकार के दिषयमें प्रशन उठाना ईदवर फे अस्तित्व को चुनीती 
देने के समान रै ।' 

धयशोघरातुम भीष्टन्ना कौवातकोटही दोह्य रदीष्ो1 
परमै कटेताहकरि फिरर्मे राजपुप्र क्सि लिएु ह । वयाकैवत 
इमीलिए कि लोगों को भ्रूला मरता दं ) राजपरिपद तो मुभे 
अन्पायौ वगं जा लगता है जो लक्ष जनताको भूखा देखकर भौ 
अवसन्न है, मीन है जन-जन इमी रोटी मौर रोदी के अधिकारों 
को ष्रसौ निटित स्वापं चग ने दबाया हुमा है ।' सिदायं कु 
क्षण टहरफर पुनः वोन, "पर म यहं सव नही होने दगा । मेँ भावा 
उथाडेगा । जिनके वेट सालो है जिनके सधिकार छिन गये 
उनकौ लेकर रोटी भौर अधिकारो को मुक्ति दिताङगा ॥" 

दृश्य परिवर्नन हमा भौर जते किंसीने कडा, "यह्‌ आज मै 
बु वं कैः वाद टन वाता दुष्य टै ।' 

दस दृदय को देखकर तो अरोक आर अनीता अत्याधिक चवि 
ह गये, वर्योकि जिम मंगल लोक मरं हुम मौजूद ये, वद प्ताष्टिक पट 
पर्बाग्याधा! उत्मेक्टी दूर एकः वड़ा भारी गन्त्रलगाहूजाधा 
जिसमे ऊपर कौ मौर लाल रंग दा एक वडा ह्या लमाषा । पाप 
मै शी एकः विद्यात वान्विकमानव वंटा माथा 1 उसकारंष 
सममग मालपुर जसा ही था । उसके आस्न पाय अनेकः 
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को वह्‌ छोड चूक है, धमं ओर क्तेव्य कौ न जाने कितनी कसौवियों 
को चह फक घुकाटै। तो फिर मंगल सोक के आचार विचारोंको 
भी यदि उसने छडना आरम्भ कर दिया तो इसे आश्चर्ये 
ओर विक्षोम कमा ? भूतकालमे भौ मानवे सौदयं ओद शाली- 
सतता क्री ररी अनेक चोचियों को भुलाया है, यनेक सस्कारो गौर 
विदवासों कौ चिताओों को यँदता हुआ वह्‌ भागे वदा है। 
शसलिये यदि जाजे मंगल की प्रचलित मान्यतओं का प्यानं 
नेवीने मान्यता ते रही टै तो इसमे हताश होने जसी वात नहीं! 
यै लक्षण ततौ अवदय ही मंगलकारी है । "इतिहास जहां तक टेल कर 
पीथे हमत जाता है महाकाल के उत्तालतर्तेन के मग्नावद्ेप जितने 
तथ्यों की ओर द्वारा करते द, उनमे भी यह्‌ वात स्पष्ट है । शस 
लिपेर्मकदताह कि मानव ओर मटामानव कल्याण की ओरवदृ 
ब्टादै।' 

इतना कहू कर भगोक ओर अनोताने महामानव निर्माता 
कौ नेभस्कार क्या जौर नयेउप 
चिद्राणो\ 


